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` सभाबिलास । 
सोरठा | 
विघनहरण गणराय, HIRIA गजवदन  । 
गणपरतिचरण मनाय, तबे काज कछु कोजिये ॥ . 
ster गः 

आन न भावत खाद इम Tal TEN सुमिलन्द। 
कृणचरण-अरविन्द को पियत सदा मकरन्द ॥ 
समता भ्रमता के मिटे उपजे समता ज्ञान | 
रमे जु रमता राम सों जसता गहे न सान ॥२॥ |. 
साध सक्छी न तु साध सँग लाय न सक्यौ समाध | 
विषे विषाद्‌ उपाधि तज इरि पल आध अराध॥ | ` 
निगस sq गीता ने a परम पुनीता नाम । | | 
बोल्यो जन्म जु जात है भज ले सीताराम ॥8॥ |. 
` | सन की fad मलोनता छोय लोनतां साध “1 | 
i | at ae प्रवोनता भजिये दौनानाय ॥५ 
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सुखकारण तारणतरण वार लयो अवतार । 
कंस-पछारन सान इरि, निरधारण आधार ॥७॥ 
काम क्रोध लागी सुरत वहै अभागी जान । 
इरि अनुरागी जासु सति सो बड़भागी सान | 


सुखदायक भायक भगत उपजायक आनन्द 


तीन लोक नायक जपी अघघायक ATA | 
पौरी पढ्‌ faata की यहै ज्ञान को TTT ॥2॥ 
आज्ञा वेद पुरान कौ जपौ TTA ATA A © 


ad गणेश सुरेसरो श्रौ महेश सुख आप । 


आनन्द देश विदेश में षीकेश के जाप ॥ ११॥ 
घने वाज गजराज हैं सुख के सने समाज । 
बने oa fate काज हैं जौ न हेत ब्रजराज॥१२॥ 
उपजावन आनन्द उर पतित सु पावन रास | 
आवन जावन जात सिटि जप बासन को नाम। 
जौलों घट में सास है होय रहो इरिदास । 
| पूरे भास निरास की बासुदेव उर बास ॥ १४॥ 
सान सुण्डमालौ कयौ नरकाकुएड नहिं जाय। 
कोट झुण्ड पापी. तरे पुण्डरीक गुण गाथ॥१४॥ 
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भाव सरस समुभत सबै UA लगें यड भाय. | 
जैसे अवसर कौ कहो बानी सुनत सुहाय ॥ १॥ 
AA पे फौकौ लगे बिन अवसर की बात । 
जैसे ada ge में रस सिंगार न सुद्दात ॥ २॥ 
फीकी पे नोकी लगे afea समें बिचार । 
सर्ब दो सन हर्षित करे ज्यों विवाह में गार॥३॥ 
जाही तें कछु पाइये करिये ताकी आस । 
रोते सरवर पे गये केसे बुकात पियास ngu 
स्वाति बुन्द है सघन में चातक मरत पियास । 
जो जाही कौ छै रहे सो तिहि पूरे आस ॥१॥ 
अले बुरे सब एक से जीलों बोलत नाहि । 
जान परत हैं काक पिक ऋतु बसन्त कै माहिं॥ 
मधुर बचन तें जात सिटि सव्जनजन अभिमान। 
afaa सीत जल सों fae जैसें दूध उफान॥७॥ 
सबै सहायक सबल के कोइ न निबल-सहाय | 
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'कछु बसाय नहिं सबल सों करे निबल सों जोर । 
चले न अचल उखार तरु डारत पवन झकीर॥ 
जो जाशी सों रचि wat तिहि ताशे सों काम। 
जेसे किरवा आक कौ कहा करे बसि अआंस॥१०॥ 
vata सिले मन मिलत है अनमिल तें न मिलाय। 
दूष दही तें जमत है कांजी तैं फटि जाय॥११॥ 
प्रक्र RI न जाइये गये घटत है जोति । 
ब्रविमण्डल में जात शशि छीन कला छबि होति॥ 
ब्रह्म बनाये बन रहे ते फिर और बनेन । 
कान कइत नहिंबैन ज्यों जौभ सुनत नहिं बैन॥ 
सूरख गुण समुझे नहीं तो न गुणौ में चूक । 
कहा wal दिन कौ विभो देखी जी न उलूक ॥ 
ae तहाही मानिये जहाँ न पण्डित झोय' । 
टौपक की रबि कै se बात बूझे कोय ॥ १५ ॥ 
निपट अबुध समुझे कहा बुधजन बचनबिलास। 
His भेक न जानही अमत कमल की बारा ॥ 
साच्च wis निरनय करे नौतिनिपुन जो होय | 


a 


राजइंस बिन को करे छोर नीर को टोय।१€॥ . 


Se i 
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दोषहि at उसहे गहे गुण न गहे खल-लोक । 
पिये afar पय ना पियें लगी पयोधर जोक ॥ 
कारज धीरे होत है काई होत अधीर । 
समें पाय तरुवर फरे कैतिक सौंचो नीर 1१&॥ 
क्यों कोजे ऐसो जतन जातें काज न होय । 
परबत पे खोदे कुं केसे निकसे तोय ॥ २० ॥ 
जो चाहें सोही करें बड़े अशद्धित भङ्ग : । 
सव के देखत नगन इर धरत गीर WISI 
बड़े सहजी बात सों Ufa देत बकसीस । 
तुलसोदल ते विष्णु ज्यों आक धतूरे ईस ॥२२॥ 
qua बिगरे बेगी विगरो फिर सुंधरे न । 
दूध फटे कांजो परे सो फिर दूध बने न ॥२३॥ 
छोटे नर तें रहत हैं सोभायुत सिरताज । 
निरमल राखे चादनी जैसे पायन्दाज ॥ २४ ॥ 
सहज रसीली होय सो करे भडित पर इत । 
जैसे पौड़ित कीजिये ईख तऊ रस देत॥ २५॥ 
कबहु कुसङ्घ न क्रीजियै किये vata कौ हानि। 
.गूँगे को ससुझायबी गूँगे कौ गति आनि ॥२६॥ 
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कहा करे कोऊ जतंनं प्रेति भीर को चीर । 
बिष सारे snd सुधा उपजे एकहि ठौर uo 
डरे न काह दृष्ट सों जाइि प्रेम कौ बान । 
भौर न छाड़े केतकी तीखे कण्टक जान ॥२८॥ 
धन बढ़े मन बढि गयो नाहिन मन घट होय। 
ज्यों जल सँग We जलज जल घट घटे न सोय॥ 
सब तें लघु है मागिवो यामें फेर न सार । 
बल पें जाचतहो भये बामन तन BATUN oli 
सबै इक से होत न कं होत सबन अशर 
क्ाप्ररा खादी बाफती लोइ तवा शमशेर ॥२१॥ 
जसै की सेवा करे वेसो आसा पूर . 
रतनाकर सेवै रतन सर सेवे सालूर ॥ ३२ ॥ 
होत Wasa सहज सुख दुख कुसङ्ग कै थान | 


गन्धी और लुझार को देखो बेठि दुकान ॥३२॥ 


गैर छुटै तें मीत छे अमीत सतरात 
रवि जल-उखरे कमछ को जारत गारत गातं ॥ 


जात गुनो जात न तह आडस्बरज॒त सोय ।. 


पहुंचे चंग अकाश लों जो गुनसंयुत होय ॥३५॥ 
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गुनवारी ama as लहै न गुन बिन कोय । 
काढ़े नीर पताल तें जो गुनयुत घट होय॥३६॥' 
अरि छोटो गनिये नहीं जातें होत बिगार . । 
टनसमूइ को छिनक सें जारत' तनक अगार ॥ | 
पणिडतजन को खस मरम जानत जै मतिधीर । | 
कबहुँ वाझ नहि जानिझी तन प्रसूत कौ पौर ॥ | 
बौर पराक्रम ना करे तासों डरत न कोय | 
maag को चिच को बाघ खिलौना होय॥३८॥ 
दपप्रताप तें देस में रहें दुष्ट नहि कोय . । 
प्रगटे तेज दिनेश को तह तिमिर नहिं होय ॥ 
कारज ताहौ को सरे करे जो समय निहार. | 
HIE न हारे खेल जो खेले era बिचार ॥४१॥ 
कोऊ टूर न करि सके उलटे बिधि के अङ्क । 
उद्धि पिता तउ चन्द कौ धोय न सकेह TITS 


गाहक सबै सपत के सारे काज सपत i 
सब को ढम्पन होत है जैसे बन को सृत॥४३॥ 
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान ।: | 
रसरी आवत जात तें सिल पर परत निसान ॥ |. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( 


जैसे सीतल तप्त जल Siva अगिन, बुझाय॥४८॥ 
अन्तर अँगरी चार की साच मूठ में हीय । 
सब मानें देखो कहौ सुनी न माने कोय use 
होय भले के सुत बुरो भली बुरे के होय । 
दौपक सों काजल प्रगट कमल कौच तें जोय॥' 
Saas चाकरन तें भले धनी के काम । 


जाहि मिले सुख होत है fate बिछरे दुख होया 
सर उदै फले कमल ता बिन सकुचे सोय॥4५३॥ 
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' को सुख को. दुख देत है देतं करम भककोर | 
' उरसे सरमे ATS घुजा पवन कै जोर. ॥४५॥ | 
भली करत लागे बिंलम बिलमं न बुरे बिचार । | 
भवन बनाबत दिन लगे ढाइत लगे न बार ॥ | 
सोड अपनो आपनी रहे निरन्तर सांथ | 
होत परायो आपनी शस्त्र TUF हाथ ॥ ४७ ॥ | 
कह रस में कह रोस में अरि सों जिन पतियाय। |. 


ज्यों अङ्गद हनुमान तें सीता पाई राम ॥१२॥ |. 
सुख सळ्जनःके मिलन को gard मिले जनाय |. 
जाने ऊख मिठास at जब सुख नीम चबाय॥ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


e 


E 


mar करिये जतन कारज fant नाहि \ 


कपट-परुष धन खेत पर देखत aa फिर जाहिं॥ 


कारज सोइ aes जो करिये सत भाय | 


अति बरसे बरसे बिना ज्यों करसन कुँसिलाय॥ 
रहै प्रजा धन यतन सों जह बाकी तरवार y 
सो फल कोऊ न ले सके TET कटोलो डार ॥ 
पण्डित अरु बनिता छता शोसित आश्रय पाय। 
@ सानिक बहु मोल को हमजटित छबि छाय॥ 
अपनी प्रभुता को सबै बोलत झूठ बनाय । 
बेश्या ATT घटावहों जोगी बरष बढ़ाय ॥५८॥ 
कहू कहं गुन-दोष तें उपजत दुःख शरीर । 
HAT बानो बोलि के परत पींजरा कौर we 
भले बुरे निबहें सवे महत पुरुष के सङ्ग । 
सन्द सर्प जल अरिन ये बसत शम्भ कै अद्भ॥६०॥ 


बिना कहेह सतपरुष पर को परे आस U 


कौर्न कइत है सर कों घर र करत प्रकाश ॥ 
कछु कहि नौच न Set भली न वाकी सङ्ग। 
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AA मीठी वस्तु नहिं सौठी जाकी चाइ । 
असली मिसरी छांड़ि के आफु खात सराइ ॥ 
खाय न खरचे सूमजन चोर सकल ले जाय । 
पीछे ज्यों सधुमचचिका हाय मले पछिताय॥६४॥ 
उत्तम विद्या लौजिये जढ्पि नीच प्रेहोय । 
पत्नी अपावन दौर में कञ्चन तजत न कोय ॥ 
जानबूझ अजुगत करे तासों AT ARTA । 
amas सोबत रहे ताको कहा अगायः ॥६६॥ 
सजन बचावत कष्ट तें रहे निरन्तर साथ । 
नेन सहाई ज्यों पलक देइ सहाई हाथ ॥ ६० ॥ 
aft कै कर में दीजिये अवसर at अधिकार | 
ज्यों ज्यों द्रव्य लुटाय है at at जस विस्तार ॥ 
बुदिवान waft कों asa लागे नाहि । 
| च्योंचन्दनढिग््हिरइतबिषनहोततिहिसँ।हिं ॥ | 
सज्जन कों gay दिये दुरजन पूरे आस |. 
जैसे चन्दन को fed सुन्दर देत सुबास ॥७०॥ 
| सज्जन दिय wae न धरत दुरजनजन के बोल | 
| पाइन मारे आस कों तउ फल देत अमोल ॥ | 
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विरले नर पण्डित गुनी विरले बूसानदार । 
दुखखण्डन बिरलै पुरुष ते उत्तम संसार Nov 
ले करतार बड़े किये मग पग धरहिं बिचार l 
दुरजनङूं सों मिलि चलें बोले रोस निवार॥७३॥ 
जाहि बड़ाई चाहिये तजे न उत्तम साथ । 
ज्यों पलास सँग पान के पहुँचे नरपति हाथ ॥७४॥ 
बचन-पारखी होइ तू पहिले आप न भाख | 
अनपूछ ate भाखिये यही सौख जिय राख ॥ 
सुख श्रवण हग नासिका सबही के इक ठौर । 
afeat सुनिबी देखिबी aqua को कछु और॥ 
इक कामिन अरु कविबचन टोऊ रस कौ STL 
qua को मन बेधई वे कासनि कवि और॥७७॥ 
जो तू चाहै अधिक रसं सीख इख की लेय । 
जो तोसों अनरस करे ताहि अधिक रस देयं ॥ | 
नर की अरुं नल-नीर कौ गति एके करि जोय।: 


| sat sat नीची है चले at at अँचो Wave | 
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. अथ पखाने | 


कैसे निवह निवलजन करि सबलन सो az । 
जैसें बसि सागर fae करत मगर सों बैर ॥ gu 
अपनी पहुँच विचार कै करतव करिये दौर । 
तेतो पाव पसारिये जेती sat सोर ॥२॥ 
पिशुनछल्यों नर सुजन सों ata बिमास न चूकि। 
जैसे erent ea ait पीवत छाछहिं फंकि ॥३॥ 
फ्रेर न काहे कपट सों जो कोजे ae । 


manaren 


जैसे Stel काठ को चढ़े न टूजी बार ॥४॥ 


करिये सुख कों होत दुःख यह कह कौन सयान। 
वा सोने कों जारिये जामों टूटे कान ॥५॥ 


अले बरे जह एक से तह न बसियेजाय  । 
| ज्यों अन्यायपुर में बिके खर गुर एके भाय ॥६॥ 


भाव २ को सिद्दि है भाव भाव में भेव 
St माने तौ देव है नहीं भीत को लेब ॥ ७॥ 
अति अंनीति लहियेन धन जो प्यारो मन होय। 
पाये सोने की छुरी पेट न सारै कोय ॥८॥ 
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मूरख को पोथी दई बाचन कों गुनगाथ । 
जैसे निर्मल आरसी दई अख के हाथ nea 
अति इड मत कर हट बढे बात न करिये कोय.। 
ज्यों र भौजे कामरी त्यों २ भारी होय ॥ १० ॥ 
लालच ऐसो भजो जासों पूजे आस 
ag कह ओस के बुझत काइ को प्यासा १२॥ 
जैमो गुण tat दई तेसो aafaa । 
थे दोऊ ae पाइये सोनो ओर सुगन्ध ॥ १२॥ 
प्रेम निबाइन कठिन है uga कौजियो कोय | 
भाग भखन है ana पे लहर कठिनही होय ॥ 
एक वस्तु गुन होत है भिन्न प्रकृति के भाय । 
भटा एक कोंपित करे करत एक कों बाय॥१४॥ 


बिन खारथ केसे सहै कोऊ कस्ये बेन । 
लात खांय पुचकारिये होय Sure घेन ॥१५॥. 
कर बराई-सख चहे केसे पावे कोय 1 


रोपे, पेड़ बबूल की आस ae तें होय ॥ १६ ॥ 


होय बुराई तैं बुरो यह कौनों निर्धार । 


| खाड़ खनेगो और कों ताकों कूप्र तयार ॥१७॥ - 
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एक सेख कै आसरे जाति वरण छिपि जात । 
ज्यों हाथो के पाव में संब को पॉव समात॥१८॥ 
कान कंन जोरे सन जरे खाते faal सोय । 
ade de सों घट भरे टपकत बोते तोय ॥१९॥ 
अमहो सां सब मिलत है विन ग्रस मिले न काहि। 
सौधी अंगुरो घौ जम्यो alte निकरे नाडि ॥ 
होत न कारज मो बिना यह कहि सोइ Tata 
जहा न कुक्कटशब्द तहँ होत न कहा बिहान ॥ 
यहो बात सबही कहें राजा कर सो न्याव । 
| ज्यों चोपर कै खेल में पासी परे सो दाव॥२२॥ 
पर की अवगन देखिये अपनी इष्ट न होय । | क्‍ 

| 


करे उजेरो दोप पे तरे TAT जोय ॥ २३॥ 
अपनी २ ठौर पर सब को लागे दाव 
जल में गाड़ी नावं पर थल गाड़ी पर नाव॥२४॥ 
सुख द्खिय दुख दीजिये खल सों लरिये नाहि 
जी गर दौनेहो मरे क्यों बिष दीजे ताहि॥२५॥ 


wag जानिये ae देख मन महि. । | 
` छलके MS नोर घट पूरे छलंके नाहिं॥ २६ ॥ 
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बड़े कहत हैं dfaa पानी पहिले पार ॥३५॥ 
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बिनसत वार न लागी ओछेजन की प्रीति । 
अम्बर डम्बर साझ के ज्यों बालू की भीति॥२७॥ 
कुल सपूत जान्यौ परै लखि सुभ लच्छन गात । 
होनहार बिरवान के होत चोकने पात ween 
जी धनवन्त सुदेय कछ देद कहा घनडीन । 
कहा निचोरे नग्नजन न्हान सरोवर, कौन॥२८॥ 
होत निबाइ न आपनो लीने फिरे समाज । 
चूना बिल न समात है पूंछ बाौधिये छाज1३०॥ 
विना प्रयोजन भूलिइू ठटिये नाझी ठाठ ।: 
जानी नहिं जा नगर की ताकी पूछ न बाट॥३१॥ 
इङ्गित ओ आकार तें जान सेत जो सेट । 
तासों बात दुरे नहीं च्यो' दाई सों पेट ॥३२॥ 
आप कहे नाहिन कर ताको है यह हेत । 
आप न जावे सासरे ओरन कों सिख देत।३३॥ 
जो aes सो कोजिये पिले करि निरधार | | 
पानौ पौ घर पूछनो नाहिन सली बिचार॥३४॥ 
We कारज कीजिये पहिले यतन बिचार । | 


ITE 
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ठीक faa बिन ओर at बात संच मत थर्प | 
होत Had रेन में परो जेत्ररी सप ॥ ३६ ॥ 
भूठ बिना फौकौ लगे अधिक भूठ दुषभीन । 


ws इतोरी बलिये ज्यों आटे में लौन ।२७॥ | 


ठौर देख के छुजिये कुटिल सरलगति आप । 
बाहर टेढ़ी फिरत है बावी सूधी साप ॥ हे८॥ 
aa चाहें मिलन कौ ती मिलाप निरधार । 
way afea वाजिहे एक हाथ तें तार ॥३९॥ 
अपकारजही आपनों करत कुसङत साथ । 
'पाय कुल्हारी देत है सूरख अपने हाथ ॥ ४० ॥ 
ताहो को करिये यतन रहिये जाकी आर: | 
`कोन वैटिके डार पर काटे सोडे डार ॥४१॥ 
'परतछ नीके देखिये कह वरने कोऊ ताहि । 
araga कों आरसो को देखत है चाहि॥४२॥ 
आये आद्र ना फरे जात रहे पछताय । 
“आयौ नाग न पूजिये बाबी पूजन जाय ॥४३॥ 
"निबल सबल के पच्छ ते सबलन सों अनखात। 


देल डिसायत को गधी ऐराकी कों लात ॥8४॥ 
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( ७ ] 


(बहुत ga सञ्चय Te चोरं-राजे-भयं-होय . ¬ | 


कँ'से ऊपर Mat परत कइत सब कोय ॥४५ | 
ओके नर के पेट में रहे न मोटो बात i 
'आध सैर के पाच में केसे सेर अमात ॥ ४६॥ 
feaa सिन चितवन सिटी बय वीते करतूत। 
जोगी था सो उठ गया आसन रहो -विभूत॥४७॥ 


'मिलन चले आयेबहुरि तउ न रही तिय चित्त 


बाँधे डालो कामरो योगी काके मित्त ॥ ४६ ॥ 


'तजि कै सुन्दर चतुर पिय बिरकै अनत बसाय | 


कूकर चोक ASTI चाको चाटन जाय ॥५०५ 


| fafa प्रात पिय सौतबस cet प्रीति हित हार i. 


सेय परीसन झोंपरी नित उठ करतो रार॥५१॥ 
वयरतिगतिमतिचाइविनपियरिभवनकीवाक । 
चोबी बेटा Ste सा सौटौ और पठाक ॥ ५२ 
रूठ्यो पियसी तिनमिलो सं िग्विजनकरभान.। 
ना'बस aaa कुछार सों खर के Aefa कान॥ 
पिय qaaa पठई सखी रहो बेठि सुख लेय' । 


“चोरों कुतिया मिल गई प्रहरो काको देया५8॥ | 


४5५20 Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


EJ 


DAT 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Soe 


( ३८) 
सब सुख 2 पिय-हित करे तउ न रंहै तिय नौति। 
सुस ऊपर को लौपनी अस वारु को भीति॥५५॥ 
'काबसु नं इँसिकी कर mee कबहु न रिसिकी केस। 
जैसे कन्ता घर रहे aa गये विदेस ॥ ५६॥ 
aq बोते आये रमण अब न लंहत चित चायं । 
Heat ब्याह Fat को भाडे ले ले जाय ॥५६॥ 
'पौव परोसिनतें रहत तिय न कहत यहि काज| 
अपनो जघ उघारिये आपहिं मरिये लाज॥५८॥ 
'सौति न कोड वय में गनो पिय तें भयौ वियोगा 
जिहिघरजितोबधावनोतिहिघरतितनोसोग॥५९॥ 
“तिय बेठो सन सकुचि के पिय आये नहि चाय। 
सूने घर कों पाइनो ज्यों आवं त्यों जाथ ॥६०॥ 
सुख बिलसे जोबन सगैँ फिर पछतावत बाल | 
TS बास बो दार की रहो खाल को खाल॥६१॥ 
| सोति लरो पिय पे गई वहे र्यो रिस पाग ! 
| चर को मारी बन गई बन में लागो आग॥६२॥ 


| पाय पलोटत दै तिया है तिय सोबत साथ 
डूक हे दे अरु चौकने पनि लाड दोउ हाथ 
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fat आये जोबन बिते बहुरो चलत बिदेस .। 


दोनों खोई जोगना सुद्रा औ आदेस ॥ ६४ ॥ 
aga हित प्रीतसप्रिया सौति न जानत सार । 


काजर सब कोड देत है चितवन nif बिचार॥ 


नोढ़ा प्रौढ़ा सों कइत हौं जानत रस घात 1 
qa में की सेडुकौ बहे उट्घि कौ बात ॥६६॥ 
सोति आज जेसी कियी हों न कहौंगी सोय । 
महतो दुरयौ पौर में को कहि बेरी होय ॥६७॥ 
'सौति बात मिठौ ava तक सीति सतराय' । 
सौं mer सूआ पढ़े अन्त बिलाई खाय ॥ ६८ ॥ 
अली लई सँग टहल कों करन लगी रसरास | 
'गाडर आनी ऊन कों बेठी चरै कपास ॥ ६४ ॥ 
सीति प्रीति जोरति रहे. दुलहिन देत उठाय । 
अंधो बाठे जेवरी पाछें बकरी खाय ॥ ७० ॥ 
जोबन लीं तिय रस रमी बीते भयौ वियोग 1 
arg सों खल ऊतरी भई पलीता जोग tse 
सान मनाये बिन कइत आव खेल sa बोल । 
afta हाट बैठन न दे कह झुकतो सो तोल-॥ 
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( २० ) 
नोढ़ा सों अतिर्रात करी सो न क्राइत रतिचावा 
गोजा में के घाव को तिय जाने कै राव ॥७३॥ 
अप्विक मानतें तिय-तजी पिय न मिले हित-जोड़। 
'बनजारे कौ आग ज्यों गयो बलन्तौ छोड़ ॥9४॥ 
।सुचनायक सुचतिय wi असुचि न हिये समाय 
के हंसा मोती चुगे के लंघन करि जाय ॥9५॥ 

A eee 

अथ प्रेम | | 
भूत लगें मद्रा पियें सब are सुधि होय । 
प्रेम-सुधारस जिन पियी तिन न रहै सुधि कोय॥ | 
अद्भुत del Fa को न्याय कहत सब कोय । 
नेननि सों नेना मिलें घाव करेजे होय ॥ २॥ 
जे घट विरहागिन तचे परप्रक भये सुभाय । 

| तिनही घट.सें agga Ra अमी ठइराय ॥३॥ 
| aa बिछुरत तब होत दुख मिलके feat सिराय। | 
थाहो में रस दै भये प्रेम कच्ची क्यों जाय ॥४॥ 
| जब लग सनके बीच कछु खारथ को रस होया | 
ga सुधा केसे कहे परे बोच में तोय ॥५॥ | 
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मन-सतड़ मदरस-सत्यों wal VA रन धाय । 


लोक वेद कुल कान की दई सेन बिचलाय ॥६॥ | 


नौको विरह समोप तें ae मिलन की आस। 
कहिये भलो संयोग क्यों जामें बिछुरन-चास॥9॥ 


Wa न टूटे अनमिसे उत्तम मन की लाग |. 
सौ जुग पानी में रहे fee न चकमंक आगा | | 


~ 
अथ नत्र । 
असी-इलाइल-मद्‌ भरे Fa खास रतनार | 


fara मरत ata २ परत fate चितवत इक वारी 
Aua काइ और का थक न कोऊ ओर | 


मेरे हग पे थक रहें देखत पिय हग दौर ॥ २॥ 


प्यारी en अञ्जन दिये at लुकञ्जन होय ।|. 
आय fea मन ले गई देख सब्धी नहि कोय ॥ |. 


नेन सलीने अधर सधु कह रहीम घट कोय । 
AA भावे लोन पर ASE पर लॉन. ॥४॥ 


अन राखौं हों बरज के जिय राखौँ समभायः । 


नेना बरजे ना रहें मिलें अगाऊ जाय ॥५॥ 
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जब बरजी तब ना रहे गये प्रेमरस लेन । 
अपबस तें परबस भये ये बिसवासी नेन॥ e ॥ 
ua न लगत है एक पल छिनन घटत घट da! 
साहस मन जब ते चुमी रेन सैन की फास॥9॥ 
समभाये aama नहीं पलक देत नहिं चेन । 
wwe प्यास रहें निपट अनोखे नेन .॥ ८॥ 
पिय-सूरत चित लाय के अब रोवे ये नेन  । 
' बौरे आग लगाय की दौरे पानो लेन ॥2॥ 


प्यारे नेनन की कथन कैसे कहोंकत्ति | 
खिनक साह खिन चोरटा खिन वेर हन fara | 


अनियारे तीखे कुटिल अछुस से हग बान ।' 


लागत सीधे आय के पाछ SH प्रान ॥ ee 


प्रीतम aaa में गिरी जिन नेननि कौ सैन । 
फिर काढून को चाहिये वही तीखे नेन nean 
लटपट UT धरती धरत अटपट बोलत बेन । 
कछु पिय सों खटपट भड टपटप टपकत नेन ॥ 
पात भरन्ते इम कहें सुन तरुवर बनराय. । 
, अब के विछुरे कब मिलें टूर परेंगे.जाय ॥१४॥ 
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आलम ऐसौ प्रीत कर ज्यों बारिज अर वार । 


वह सूखे वह ना रहे मिटे मूल दल डार ॥१५॥ 
Wate सौखो ईख सों जहां सु रस कौ खान। 
जहाँ गाठ तहँ रस नहीं यहे प्रीत कौ वान ॥ 
बेलरियां कुलवन्तिथां मेहा ना चुकन्त ।, 
faa कण्ठ बिलग्गियां तित्येहो सूखन्त ॥ १७॥ 
Ta जु ऐसी कौजिये ज्यों निसि चन्दा ea । 


afa बिन fafa है सामरी fafa बिन चन्दा सेत॥ 
faqa बराबर सुख नहीं जी थोरे दिन होय । 


se faa aa जिते. जान परें सब कोय ॥१९॥ : 
ae निबाइन कठिन है frat जगत सब जोय। 
बिमल प्रौति नहिं देखिये खारथ लग सब कोय॥ 
प्रीति प्रौति सब कोउ कहे कठिन तासु को रोति। 
सादि अन्त निबहै नहो बार कोसौ भौति॥२ १॥ 
लाखन डुबकी में लड़ मुकता करहिं न जाग | 
सागर कौ कहा दोष है खोटे अपने आग॥२२॥ 
नवला निकसी तोर जब नीर चुबत arate '। 


मनु अंसुवन रोवत बसन तन विछुरन कौ पौर॥ 
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अलकावलि में देखिये गोरे सुख की लोय । 
ज्यों रूखनि में चांदनी किलमिल मिलमिल stan | 
gaa तिय के कान में का गुन सदा कँपाय | 
facet चितवन तें डरै मत फिर बेधी जाय | 
रोमावलि feat सखी नाहिनएरो as । 
स्थास ध्यान हिरदे बसे ताकी है परछँहडि॥२६॥ | 
चुस्बन समय जु नासिका बेसर सुंतिय डुलाय । | 
[-अघर छुरावन पीय पे मानों हाउ खाय ॥२७॥ | 
तिल चाये पानियसलिल अलक फन्द बंलि चार। 
मनु पंछी गहि गहि काते डारे aaa पिठार ॥ | 
गुंजा ऐसे हो रहे बेसर सुकता बाल । | 
नेन ओर के खास सब अधर ओर के लाल॥२९॥ | 
जब तें मो ऊपर पड़ी खाम सलोनी जोति । | 
. लौनी लागे सोत ज्यो देइ टूबरी होति ॥ ३० ॥ | 
| गोरे सुख पर ara तिल Ty लियो भिन मोर। 
| निहो कैसे बच रहे परे चादनी चोर ॥३१॥ | 
| Ret चले छुड़ाय के निबल जान पिय सोहि । | 

मन की लगन छुड़ाय झो तो बजि बदँ तोहि 
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गीन समें फेंटा गझी सुन्दर हित faa जान । 


छूटतही दोऊ छुटे उत फेंटा इत प्रान ॥ ३३ ॥ 
गीन समय फँटा Tat छोड़ जु कच्ची सुजान | 
as पियारे कहो तुस फेंटा तजँ कि प्रान॥३४॥ 
आज सखो हम इमि सुनो पौ फाटत पिय गोना 
पौ अरु feat होड है पडिले फाटे कोन ॥३५॥ 
बाला प्रथम वियोगनी घरहौ घर पूछन्त । 
बलम पयाने रौ सखौ बलयाइ बाढ्न्त ॥ ३६ ॥ 
विरह घटा कोंधा सुरत छिन fea कोधित आह। 
नेन तोर बरघा लगी गरजत आहि कराडि॥३७॥ 
सूनो भवन विदेस पिय उससि सास तिय लेत। 
सूरति आवे ध्यान में उठ उठ भादर देति॥₹८॥ 
आज देज परदेस पिय शशि निकस्यो इहि ओर। 
सम नयना अश Wa के आय भये इक Ste ॥ 


` उन बिन सब ऋतु फिर गईं देखु दिनन के फेर। 
| जेठ fasts अआंसवन सावन जारो घेर ॥ ४० ॥ 


प्रौतम तुम्हरे दरस कों रक्षी अधर जिय आय। 


अब कह आज्ञा होति है रहे कि फिर घट जाय ॥ 


३ 


We > 
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मो मन मनसा इम हतो जनम न LIST पाय। 
faga अङ्क जु विधि लिखे तासों कहा बसाय। 
सुख यौषस पावस नयन जिय सहियां जड़ कालो : 
प्रियविनतनतेंतोनकऋतुकब इनसिर्टातजमाल ॥ 
जबलों fea में धर सकी तब लग धरी जु धौर। 
सौरन अब केसी बनी अधिक पिरानो पौर ॥ 
सन बहलावत दिन गयो महा कठिन है रैन ।- 
कहा कारों AS भरों बिन देखे निं चेन ॥४५॥ 
खिन बैठे खिन उठि चले खिन २ stift होय । 
भायल सी घूमति फिरे सरस न जाने कोय ॥ 
साहस तन मन ज्ञान शुन सबै गये पिय संग । 
चितवन दामिनि सौ गिरी भस्म कियो लिन अंग॥ 
बिरही लोयन में रहत faa बिन नीर गँभीर । 
सीन रहत सब नीर सें इन मौनन में नीर॥४८॥ 
तेरे बिरह-समुंद्र में हों जहाज भट्ट कन्त । 
aa सन: जोबन डूबिगो प्रेम धुजा फइरन्त॥४८॥ 
रोम रोम बंदे ya लोग प्रखेट्‌ कइन्त. | 
| सजनौ सजन वियोग तें सब तन रुदन ATA 
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पिय बिछुरत fag? सवे तनमन के सुख चैन। 


घर बाहर न सुहात कछु तलफ कटे दिन रैन॥ 
सम्मन इक दिन बै इते.बिच .न सुहाते हार:। 
वायू ऐसी फिर गडे. अब बिच परे पहार ॥ 
कालकूट तें कठिन है जी व्यापे उह लाल | 
जम नेरे आवे नहीं विरइ काल को काल॥५३॥ 
तन दुख मन ढुख-नैन दुख fea भई दुख खान। 
मानो MAE ना इतो वा सुख सों पहचान॥५३॥ 
रूप सयानप चातुरौ सबै TS fey साथ । 
देख सखी जु रह गई एक ओरड हाथ ॥ ५५. ॥ 


हों सजनी जानति नहीं पिय-विछुरन को सारा 


जिय बिछुरन तें कठिन है पिय बिछुरन की वार॥ 


हों सजनो जानति नही विछुरी भूले आाय ।' 


safa बैर जो फिर सिलों जन्म न छाडौं पाय 
अहमद गति अवतार at कइत सबै संसार | 
Rgt मानुष फिर मिलें यहै जान अवतार।५९॥ 
बिरह तपनि अतिइौ कठिन जानत है' सब कोय! 
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बिरह दही पनघट गई तपति न तऊ सिराय | 
भरे धरे सिर गागरी रोती छै छे जाय ॥ ६० ॥ | 
सीरन बिछुरतही पिया safe गयी संसार । | 
चन्दन चन्दा चादनी भये .जरावनहार ॥ ६१ ॥ | 
तुस बिन एतौ को करे किरपा मेरे नाथ । | 
सोहि अकेली जान के दुख राख्यो है साथ॥६२॥ | 
मीरन प्यारे अस कही समने देखो मोहि । | 
तुम बिन नोंद न आवह केसे देखों तोहि ॥ | 
प्यारे मेरी नौंद की बात तिहारे हाथ . । | 
|| आवति है तुम साथही गई fan? ama ngen | 
एकी दुख निवख्यो.नहीं टूजी पहुँची आय | 
feat कहीं कै पुल कहों दुख कौ किधों सराय॥ | 
कहा करों परगट नहीं लागति तोसौं घात । | 
प्यारे सपने माझ है मेरी तेरो बात ॥ ६६॥ | 
प्रौतम प्यारे के विरह नागिन सौ यह रेन । | 
लंबौ कारो बिष भरो देख भजो है चेन ॥६७॥ | 

| घरी पहर सों पहर fea fea भौ बरस समान। 
छिन.र टूबर विन मिले मोहि तिहारो आन ॥ 
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लाल पिया कै बिछु॑रते बिंछर गये सबं चैन 
भूख प्यास नंदी गई ऊवाइ भधे नेन ॥६८॥ 
जब लग चख मारग पिया आवन की सेर । | 
तब लग fea में हे सखी होंसनि के भये ठेर ॥ | 
Wag तब युन-बेलरी पसरी सो उर सांडि । | 
नेह नीर सों नित बढ़े aly सखत नांडि।७१॥ | 
प्रीतम alsa सन्देसरा कइत fear सँघिदाय । | 
qa वात न आवहो योंही कियो जाय ॥७२॥ 
प्रीतम at पतिया fast लिखत लिखी भरताव। 
वामें और कछू नहीं के हाहा के आव ॥ ७३ ॥ 
कर कपत प्रतिय लिखत जल भरि आवत नेन। 
कोरी कागद हाथ दे Ta कहियो बेन togi 
कागद Wad नयन-जल कर पापत मसि Sai 
पापी बिरहा सन बसत विधा लिखन नहिं Fan 
तब बिक्लुरत छिन में मरों कहा जियों बिन तोहि। 
तब सूरति मो सन बसे वहै जियावतसोडि॥७६॥ 
लिखन पढ्न की है नहीं कही सुनी नहिं जाता 


अपने जिय तें जानियो मेरे जी कौ बात ॥७€॥ 


In Public Domain, ChambalArchives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( 2°" ) 
यहिं गुने पतियाँ ना लिखों घरे cel भनसीन। 
तुम प्रीतम जिय में बसो पाती are की न॥७८॥ | 
पतिया ताहि पठाइयें जो संच्जन परदेसं | 
निसंदिन हियरे में बसे ताकों कहा संदेस॥७९॥ 
बायस राइ सुंजङ्ग इंरं लिखत तिया ततकाल | 
लिखंलि खपोंछतफिरलिखतकारनकोनजमा त ॥ 
प्रीतम तुस मत जानियो भयो दूर को बास । 
देइ Ge कितंहू रहो प्रान तिहारे पास ॥ ८१॥ 
सन-साला तुंब नामे को जंप्रत te fea रेन i 
नेन पियासै ट्रस के नेक न मावे चेनं ॥ ८२॥ - 
बासर भूखन नोंद fafa चित चिन्ता पिय तोरि। 
लोयन Tate गति उठत RAR हिलोरि ॥ 
पातौ लिखन dea ae जहँ न पंहुचियै आप । 
प्रैति लुकञ्जन आज के aka मौत मिलाप ॥ 
सन चाहत है मिलन at सुख देखन कों नेन। 
Maia जु चाइत हैं सुन्यो पिय-प्यारें के बैन।८५॥ 
कर HAGA पातो लिखौ प्यारे चतुर सुंजान | 
इक इक अचर पे सखी वारों तन सन प्रान ॥ 


aeee EE el 
न्न्क्म्म्क्प्क््सससतस्प्नम्मर्टिप्प्स्स्््ययछ्छिछ >>“ S तारिकका i 


le 
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मेरी मंन तो पे रह्यो तेरो मन मोडि साहि । 


दाऊ व्याकुल बिन मिले चेन शरीरहि नाहिं ॥ 


तेरो मेरो एक मन लिखियत दोय शरोर । 
बान ज सारे Sra sa होत टुइन को पौरं ॥ 
ससि लेखन कागद नहीं समाचार है मौन । 
£ A a D 

अब इम तुम एके भये लिखे कोन कों कौन॥ 


नाद्‌ शब्द में बंस कियो सास बेच घन aE 
“BUSTA पर गाइयौ यह सगो मुडि देह॥«०॥ 
ang चिंतयौ सिरग तन लगे अंहेरो घात । 


सिल नर सोई रावरे त्वचा तपिन कें सात॥८१॥ 


द्धिसुत अबला अधर पर सोभा तें लटकँन्त । 


arat सुजा सिकंन्दरीं पन्थो मने करन्त ॥६२॥ 
तन समुद्र मन लहर है रूप कहर दरियाव । 


बरजत भुजा सिकन्दरी पन्यौ यहाँ न आव॥६३॥ 


` BRST 
बुधि बिद्या गुन ज्ञान,नेम चाव ची हर्ष बलं । 


| ए तजिहों हिय आन,जिहि घट बिरहा संचरे। 


SS OS 
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(३९ )) 
' अथ तुलसीकृत । 


अपने अपने कर at fafa पूजत. तिय भौत । 

सुफल होत मनकामना तुलसी प्रेम प्रतीत: । ८ 
तुलसी wet बिबेक नहिं तहा न कीजे बास | 

सेत र सब एक से करर कपूर कपास ॥ २॥ | 
रामनास आराधिवो तुलसी बृथा न जाय । 
लरकाई को पेरिबो आगे होत सहाय ॥ ३॥ 
लिस पनइारों जेवरौ खेंचत कटे पषान । 
तुलसी रसना राम काइ पाप कितिक भनुमान॥ 
तुलसौ रसना तो भलो जो तू सुमिरे राम । 
नातर ante निकासिये मुख में भलो न ara 
तुलसौ बिलम न कीजिये भज लीले रघुबीर । |. 
| तन तरकस तें जात हैं खास सार के तीर॥।६॥। | 
' इक साधे सब सधात है सब साधे सब जाय । 
जो गहि सेवै मूल को फूले फले अघाय ॥ ७॥ 
' स्ारथ सीताराम है प्रमारथ सियराम Ef 


तुलसौ तेरो sat दवार कहा है काम ॥८॥ 
ea es ee ed 
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खारथ परमारथ सुलभ सकल TAS ओर । 
हार दूसरे दौनता उचित न तुलसी तोर॥ ९ ॥ 
तुलसी सोई चतुरता रासचरन लो लौन । 
पर सन पर धन इरन कं बेश्या बड़ी प्रवौन॥१०॥ 
चतुराई चूल्हे पंरी ज्ञानी जम के घाय । 


तुलसि राम सों प्रेम नहिं सो जन सूल नसाय॥ 
सोर सोर सब को उकइततू को कह निज नास। | 


के चुप साधे सुनि समुझ कै तुलसी भज रास॥ 
तुलसी अपने रास को रोक भजो के खोज । 
खेत परैं तें जामिडें उलटे सौधे बीज ॥ १३॥ 


सी कहते सुख AIS ता कहते तम नास । 


तुलसी सीताजो कइत रास न Blea पास ॥ 
तुलसी अघ सब टूर गे रा अक्र कै सेत । 
फिर नेर आवत नहीं मा अचर पढ़ देत ॥१५॥ 


आप आपने तें अधिक fate प्रिय सीताराम । - 


तुलसी ता के पग तरे मेरे तन को चाम ॥१६॥ 
तुलसौ जो पे राम सों नाहिन सहज सनेह | 


मुंड dgr anid drg भये तजि गेह ॥१७॥ 
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He saa किन कच्ची वरज रहे प्रिय लोग | 
घरी सतौ कहावती जरतो नाहिं वियोग॥!८॥ | 
यथा लाभ सन्तोष सुख रघुपति चरन सनेइ । 
तुलसी जो सन हाथ है जस कानन तस गेइ ॥ | 
प्रौति रामपद्‌ नौति-पथ चले राग रस छीति | 
तुलसौ सन्तन कै मते यही भक्ति को रीति।२०॥ 
तुलसी खोटे दास को रघुपति राखत मान 1 
ज्यों सूरख उपरोडितहिं देत दान झज़मान॥।२१॥ 
काहू के धन-धाम है काहू के परिवार - । 
तुल्सौ ऐसे दीन के सीताराम अधार ॥ २२॥ 
नहिँ सेवा नहिं graa नहिं विद्या aN नाम। 
तुलसी पतित पतङ्ग कौ तू पति राखे रास॥२३॥ - 
| एक भरोसे राम क्षे किये पाप भर मोट । 

जैसे नारि कुनारि को बड्डी खसम की ओट n 
तुलसो छल बल छड कं करिये राम-सनेह | 
अन्तर कह भरतार सों जिन देखी सब देह ॥ 
सब देखे परखे लखे बहुत कहें कह होय । 
तुलसी सौतारास बिन अपनी नाहिन कोय।२। | | 
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हैं अधीन sre नहीं सौस नाय नहि लेय । 
तुलसौ मानो जाचकडि बन रघुवर को देय 

गङ्गा जसुना सरसुती सात समुद्‌ भरपूर . ¦ 
तुलसी चातक के सते बिन खाती सब धूर : ॥ 
एक भरोसी एक बल एक आस बिसवास । 
खति de रघुनाथ हैं चातक तुलसोदास ॥२६॥ 
ज्यों कामौ कै चित्त में चढी wea नित बाम | 
ऐसे छौँ कब लागिही तुलसी कें मन राम॥३०॥ 
ज्यों गरीब की देह में माघ पूस को घास  । 
ऐसे छ कब लागिहो तुलसो के मन राम॥३१॥ 
तीन ZH कोपौन के अर आगो बिन नौन । 
तुलसी रघुबर उर बसे इन्द्र बापुरो कीन॥३२। 


गुन सरूप aa ga कों प्रीति करे सब कोय । . 
तुलसी प्रोति सराहिये जइनतें बाहर होय॥३६॥ 


मौन काट जल धोइये खाये अधिक पियास 


aaa wa सराहिये qa मौत को आस1३४॥ | 


कहा करीं छबि आज की भले बने हो नाथ | 


तुलसी मस्तक तब नवै धनुष बान ली. इाथ ॥ 
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सुरलो सुकट SUA के नाथ भये रघचुनाथ । 
तुलसी रुचि लखि दास की धनुष बान लिये हाथ। 
/ परशू गढ़न्ते नर भयौ भूल सौंग अरु पूं । 
तुलसी इरि की भक्ति विन धिक्‌ डाढी अरुसूँछ॥ 
प्रसुता को सब कोड चहे प्रभु को चह नकोय | 
जी तुलसी प्रभु को ae आजहि प्रभुता होय ॥ 
तुलसौ घर के घेर में घरी घरी तन्‌ छीन . । 
' कबहूं ना वन बन फिरे कर करय'कोपीन॥३९॥ 
घर कै घूमर घेर में रामचरन लो छेन । 
तुलसी ऐसे सन्त को बाइ करवा कोपीन॥४० ॥ 
काम-क्रोध-मद-लोभ की जब लग मन में खान। 
तब लग पण्डित सूरी लुलसौ एक समान॥४१॥ 
तुलसी या जग आय के कोन भयो समरत्य । 
इक कञ्चन अरु कुचन.कों किन न पसारे इत्य। 
| सन राखत वैराग में घर में राखत te | 
| तुलसी किरवा नौम को चास्यौ चाइत dte |. 
| जब लग TEE सीस पर तब लग निर्मल देइ । 1 
| तुलसी अछुस बाहिरै सिर पर डारत Sense | 
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तुलसी काया खेत है मनसां भयो किसान । 


पाप पुन्य दोउ बीज हैं बबे सु लुने निदान॥8५॥ 
एक घड़ी आधी घड़ी ants में आध 
तुलसी संगति साध की इरे कोटि अपराध॥४६॥ 
स्वामौ ते सेवक बड़ों जो निज धर्म समान । 
राम बधि उतरे जलधि कूदि गये इनुमान॥8७॥ 
खामी की सेवक घने सेवक को प्रभु एक । 
तुलसी दो में सो वडी जाके मन में ठेक ॥४८॥ 


तुलसी सन को सुकर है लखे सुलच्छन कोइ | 


जेसी जाको भाव है तैसी देखो सोय ॥ ४६ ॥ 


होत भले के अनभली होत दानि के सूम । 


होत कपूत सपूत के ज्यों पावक AT धूम ॥५०॥ 
नीच निचाइ ना तजे साधनहं के संग 


तुलसी चन्दन बिपट बसि नित बिषभीन gim 
आसन Eo आहार ee सुमति ज्ञान दृढ़ होय। 


aga बिना उपासना बिन eae की जोय ॥ 


“| तन सुखाय पिंजर करे घर रेन दिन ध्यान । 


| तुलसी fa? न बासना बिना बिचारे ज्ञान॥५३॥ 
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आवतहो.हरणे Al नेननि नहों सनेह ] 
तुलमी तहां न जाइये कंचन वरषे मेह ॥ ५४॥ ' 
इषं उठे आद्र करे आवत जान अतीत । | 
तुनसौ तबही जानिये परमेश्वर सों प्रीत ॥५५॥ | 
‘qual या. संसार में भांति भांति के लोग ।. | 
हिलिये मिलिये प्रेम मों नदौ नाव संयोग ॥४६॥ | 
तुलसौ विलम न कीजिये मिलिये सब सों घाइ। | 
को जाने fate भेष में नारायन मिल जाइ ॥ | 
| तुलसी कहत पुकार के सुनों सकल दे कान । | 
| हेमदान गजदान तें बड़ो दान सनमान ॥५८॥ 
| 'परसुख dufa देखिसुनि जरहिं ते जड़ बिनआग। 
तुलसी तिनके भाग तें चले भलाई भाग wen | 
| तुलसी कबहु न त्यागिये अपने कुल को रीति | 
| maa सों कौजिये व्याह बैर अरु प्रीति॥६०॥ 
| ज्ञान गरीबो हरिभजन कोमल बचन अदोष । 
| तुलसी कबइ न छांड़िये छमासील संतोष ।६१॥ : 
| तुलसी सुपुरुष सेइये ज़व तब आंवहि काम । || 
लंक विभोषण को दई बड़े दुखित में राम ॥६२॥ 
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तलसौ निज हुलसो निज कोरित चडे पर को कौरति खो = पर की कीरति aa 


तिनके सुख मसि लागिहै fae न सरिहे घोय ॥ 
बहुत गई आनन्द सों रहौ नेक सो आय । 
तुलसी चिन्ता मति करे शौरघुनाथ सहाय ॥६४॥ 
तुलसी जग में आय के कर लोजे दो काम । 
देवे को टुकड़ा भली लेबो को इरिनांम ॥ ६५॥ 
तुलसी या संसार सें चार रतन हैं सार. । 
साधुमिलन अरु इरिभजन दया दौन-उपकार ॥ 
बैर AAT सयान को Guat जो नहिं जान । 
सो कि प्रेममग धरत पग पशु बिन पूँछ वखान॥ 
तुलसी aa जल कूल को निर्धन निपट निकाज। 
के राखे के संग चले बाइ गहे को लाज ॥६८॥ 


लिख लिख लिख सब जग fae पढि पढ़ि 


पढ़ि का कीन्ह । बढि बढि बढि घट घद गये 
तुलसी शस न ae née ॥. 
: अथ FST | 


| Wa कचौरी हे सखी परी परती नाहिं d 


| झन लडुआ करती फिरी बिरहद्दौ मन साहिं॥ | 
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कच्चोरी fra ए सखी vata fra नाहि । 
बराबरी कैसे करों पूरी परे कि नाहिं ॥२॥ 
असलो Aa हों रही पौपर पास न जाउ' । 
जाम॑न भेद न Wael तासों में इठलाउ' ॥ ३॥ 
करना Met ए सखी सु पिय विन क्या करना। 
जो प्रोतम कर ना गहे तो जो ले क्या करना ॥ 
नारंगो हों पीउ सों यह अनारपन मोहि । 
जो में पीवे सेवती सदा सदा फल होहि ॥ ५॥ 
तोताकत निस ferret तूतिय निपट अजान | | 
लाल कहै सो कोजिये तज मैना की बान ॥६॥ 
सूख छुहारा तन भयो गिरी परे सब देह । 
किस मिस fag संदेसरा नोज लगो यह नेइ॥ 
करछुई वरटोई नहीं तवा टोकनो नाहि | 
चौके गरुबे afit रस न रसोड माहि ॥ ८॥ 
FER ET a 
पालक लेने हों गई पिय सोया पाया. । 


=» 
| भं थौ निपट अज्ञान लाल मैं चूक जगाया ॥2॥ : 
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 सोरठा। 
कीकर पाकर तार, जामन Wear आमिला | 


सेव कदम कचनार, पीपल रत्ती qa तल ॥१॥ 
अथ प्रश्नोत्तर । 
कहा न अबला करि सके कहा न॑ सिंधु समाय। 
कहा न पावक सें जरे काल काहिं नहिं खाय ॥ 
सुत नहिं अबला करि सके मननहिं सिंधु समाय। 
aa न पावक में जरै नाम काल नहिं खाय ॥ 
waa या afasta में कह ऐसी को आहि | 
एक ag fate सौपिये दे दसगुन करि ताडि॥ 
सुनौ अर्थ मंनमोहनी है यह धरां सुभाइ. । 
बोये एके बोज के दे दस गुन करि ताई ॥४॥ 
ऐसो वइभख कोन है खात जु नाहिं अघाय । 
खात खात भोजन घटे तब थापडिँ मरजाय ॥ 
बहुभख॑ ज्वाला जानिये ढ़न लकरी बझ्खाय। 
जब भोजन चट जात है तब सीरी छे जाय tgu 
हग मंदे सब देखिये कौन मकर सो ईड । 
जो चख खोल निहारिये कछ न आवे दौठ non 
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(बह सुपने को मुकर है सोबंत सब दिखराय। 
जागे कछु HMA जब हग दे खुल जाय ॥८॥ 

रहे भार्केसी में सदा चिन्ता कछु न जनाय | 
मदन करे छूटे जबै वांशी नाम बतायं ॥ 2 ॥ 
बालक वांकी नाम है गर्भ भाकसी जाने a 
' जव निकसे तब रोय हैं वांकी यहै व॑खानं॥१०॥ 
fea विगार नर सिर मंडे नर fian सिर तोय। 

ए चारों धों पूछिये कों सोच कै कौय ॥ ११ ॥ 

fa विंगांरंति स्वानंनो नामं खान को लेदर । 
हान करे मंजार व्यो दीष सँजारी VF ॥ १२ ॥. || 

न्यारे न्यारे पुरुंष हैं सकल होहिं इक ठॉम । 
` तबं सव कोऊ कहते हें उनको नारी नाम ॥. ३॥ 
' मंनके तो at पुरुष हैं न्यार २ आहिं i | 
: धागे संहि परोइये साला afed ताहि ween | 
' न्यारी नारो न॑ रहै faa जु पर्खन साहि | 
aa सब कोउ नर भांखि है नारो कहियंत नांहिं॥ | 
अपं अंशं गो एक संग है जबंहिं Ted दल होय। | 
कइत संबे घोरा Ft घोंरों कहत॑ न कोयं ॥१६॥ | | 
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अंथ कुण्डलिया | 
act बँधुआ बानिया ज्वारी चोर लवार । 
विंभचारी रोगो zat नगर नारि को यार ॥ 
नगंर नारि को यार भूलि परतौत न कीजे । 
सो सौ ae खाय चित्त एको नहिं दौजे ॥ 
कह गिरधर कविरायं घरे आवै अंनचेरो । 
हित की कहे बनाय जानिये पूरी बैरौ ॥ १॥ 
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिंताय . । 
काम बिगारे आपनो जग में होत इंसाय ॥ 
जग में होत इँसाय चित्त में चेन न पावै । 
खान पानं सनमान रांग रंग मनहिं न आवे ॥ 
कहि गिरधर कंवि राय दुःख कछ ठरत न टारे। 
खटकत है जिंयमांहि कियो जो बिना बिचारे॥ 
_ बीती ताइिं विसार दे आगे कौ सुध लेड । 
जो“बनि आवे dea a ताही में चित्त देइ ॥ 
ताही में चित्त देइ बात जोई बनि आवे. 1. 
gwa इंसे न कोइ चित्त में खेद न पाते ॥. 


= ०५ 
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| कह गिरधर कवि राय ae कर मन परतौती ॥ 
आगे की सुधि लेड समुझ seat सो बीती ॥३॥ 
साईं ये न faafea गुरु पण्डित कबि यार। 


बैठा बनिता पौरिया यज्ञ कराबनहार ॥ 
OS करावन हार राजमंत्री जो होई i 
विप्र परीसी बैद आप को ad रसोई ॥ 


कहि गिरधर कबिराय यहे कैसी समुझाई । 
इन तेरह तें तरह fea वनि आवे साई ॥ ४ ॥ 

साई अपने चित्त की भूल न कहिये कोय | 
तब लग सन में राखियें जब लग कारज Sta ॥ 
जब लग कारजं होय भूल कबहू नहिं कहिये।. 
दुरजन तातो होय धाप सीरे है रहिये t 
काहि गिरधर कबिराय बात चत्रन के ताई' । 
करतूती कहि देति आप कहिये नहिं साई ॥ 
चिन्ता ज्वाल शरीर बन टावा लगिलगि जाय। 


प्रगट gai नहिं देखिये उर अंतर घुँधुवाय ॥ 


उर अंतर धुँधुवाय जरे ज्यों काच को भट्टी । 
जरिगी My मांस रह गई झाड़ AA । 
[Oo Se 7am hs eR — — —— í = 
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कह गिरधर कबि राय सुनो हो मेरे मिन्ता । 
वे नर aa जोबें जाहि तन व्यापत चिन्ता en 
राजा के दरवार में जेवे समयो पाय । 
as तहां न बेठिपे जहा कोड देय उठाय ॥ 
जइ कोउ देय उठाय बोल अनबोले रहिये | 
faa ना इइराय बात पूछे ते कहिये ॥ 
me गिरधर कबि राय समय सो कीजे काजा । 
अति आतुर नहिं होय बहुरि अनखहै राजा ॥ 
कृतघन कबहु न मानई कोटि करो जो कोय | 
सरवस आगे राखिये तऊ न अपनो होय ॥ 
तऊ न अपनी होय भले की भलो न साने । 
काम काढि चुप रहे फेर तिहि नाहिं पिछाने ॥ 
we गिरधर कबिराय रहत नितही निर्भय मन। 
fat श्र सब एक दाम के लालच RATA ॥८॥ 
जाकी धन धरती लई ताहि न लौजे संग। 
जो संग Ua बने तो करि राखु अपंग ॥ 
तो करि राखु अपंग फेर फरक सो न कौजे । 
AUS रुप वतराय ताहि की मन इर लोजे ॥ 
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कह गिरधर कबिराय खुटक az नहि ताकी ।. 
कोटि fearat देउ लई घन धरती जाकौ ॥2॥ 
साई अपने आत कों कबहु न दौजे चास । 
प्रलक दूर नहिँ कीजिये सदा राखिये पास ॥ 
सदा राखियै पांस चास कवहूं नहिं AI । 
` चास feat daa arg की गति सुनि लीजै ॥ 
कह गिरधर कबि राय रास सों मिलियो आई। 
पाइ बिभौषण राज लंकप्रति बाजे साई ॥१०॥ 
ara’ बेटा बाप के fant भयौ अकाज । 

` हिरनाकुस अरु कंस को गयो टुइन कौ राज॥ 
गयी EEA को राज बाप बैठा के बिगर | 
दशमन ढावाढार wa महिमंडल fant ॥ 
| कह गिरधर कबि. राय उन्हें काहू न बताई | 
पिता पुच को रार लाभएको नहिं. साई eel | 
साई नदौ समुद्र को मिलौ बडपृनो जांनि। | 
जाति नासभयो मिलतंहौ मान महत को हानि॥ | 
मान मइत की हानि कहो अब कैसी कीजे । | 
जल खारी ह्ञे गयो ताहि कहु कैसे पीजे ॥ ' 
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“ कह गिरधर कबिराय कच्छ मच्छन सकुचाई । ' 
बड़ी फजौइतचार भयो नदियन को साई' ॥ 
साई सन अह CERT इनको यहो सभा । 
खाल खिचाबें आपनो पर बंधन Reta 
पर बचन के टाव खाल आपनो खिचवावैं ॥ 
as काटि कूटिये तऊ पै बाज न आवें १ 
कह गिरधर कबिराय जरे आपनो कटाई । 
जल में गिरि सर गये तऊ छोड़ो न खुटाई ॥१३॥ 

साई समों न चूकिये यथाशक्ति उनसान । 
को जाने को आवहे तेरी AR प्रमान ॥ 
तेरी पीरि प्रमान समो असमो तकि आवे । 
ताको तू मन खोलि अंक भरि कंठ खगावे ` .॥ 
कह गिरधर कबिराय सबे यामे सुधि आई । 
dae जल फल फूल समो जिन -चूको साई'.॥ 
साइ इरि ऐसी करी बलिक दारे Ta । 
पहिले हाथ पसार: के वहुरि पसार पाय .॥ 
| बहुरि पसार पाय मती राजा ने:वतायो .। 
भूमि aa eft og बांधि पाताल पठायो ,॥ 
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( ४८ ) 
as गिरवर कबविराय राव राजनि के ताई' । के ताई' । 
छल बल कारि पर भूमि सेत को ढपत्यो साईं ॥ 
साई पुर पाला पली आसमान तें आय । 
date आंधे छोरि के पुरजन चले प्राय ॥ 
पुरजन चले पराय अंध इक मतो विचाखौ ।. 
पंगु कंध पै लियौ इष्टि वाकौ पग धाली ॥ 
बाइ गिरधर कबिराय मते हो चज़ियेभाई । || 
ब्रिनामते की राज गयी रावन को साई “een 
सोना लेने पी गये सूनी कर गये देस । 
सोनो मिल्यो न पी फिरे रुपा हव गये केस ॥ 
रूपा हो गये केस बेस सब रोय गँवायो । 
चर बैठी पछताय कन्त अजहूं नहिं आयो | 
कह गिरधर कबि राय लोन बिन सबै अलोना। | 
जब जोबन ढल. जाय कहा ले करिये सोना ॥ | 
मोती लेने पी गये खार संमुदर तीर | 
सोती मिले न पौ मिले Aafa टपकत नीर ॥ | 
नेननि टपकत नोर पीर अब कासों. कहिये । | 
Me वारइमांस पिया बिन घरी रहिये .॥ | 
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So eee 
कह गिरधर कबिराय साझ डारति सगनीती । 
जर जावै वह सिंधु जहाँ उपजत है मोती ॥१८॥ 


Au अप्रनो खान कीं मनही मन पछिताय। 
गुन कौमत जानी नहीं तहौंबिकान्यों आय ॥ 
asi बिकान्यो आय छेदि करहा सों staat 
सौठी लगे न मास लोन बिन फूहर-रौध्यों ॥ 
कह गिरधर कबिराय धरे कैसे के धौरा । 


गुन कौमत घट गई यहे कहि रोयो झौरा॥१९॥ 


साईं अगर उजार में जरत महा पक्कताय | 
गुंनगाइक कोऊ नहीं TY सुबास सुहाय ॥ 
ज!हि सुबास सुहाय सु तो बन में कोउ नाइीं। 
के गौदड़ के हिरन सु तो कछ जानत नाहीं 


कह गिरधर कबिराय ast दुख यहे गुसाई'। 


अगर आक की राख सई सिलि एकै साई।२०॥ 
` साईं हंस न आवहीं विन सरवर जल पास। 


. निरफल तरवर ते डरें पंछी पथिक उदास ॥ 
पंछी पथिक उदास छांह बिश्राम न पावें I 
जहांन प्रफलित कमल भमर तह भल न Ala ॥ 


. मैं 


whe ` oes 
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कह गिरधर कविराय जहां यह बूझ बड़ाई | 
Get न कारिये बास प्रातहो चलिये साई ॥२१॥ 
इंसा उडि दिस कों चले सरवर मौत जुद्दार। 
इम तुम may सेटिहैं संदेसन व्योहार ॥ | 
संदेसन व्योहार भरो पूरी जल रहियो i 
जीव जन्तु चिरजियौ सदा उत्तम फल लडियो ॥ । 
कह गिरधर कविराय केल की रहे न मंसा । | 
दे असौस उड चले देस अपने को इंसा ॥२२॥| 
इंसा झां रहिये नहों सरवर गयो सुखाय। | 
जो रहिये तो सीस पर बशुला देहें पाय ॥ 
बगुला दै हैं पाय कीच कारे चौ जेही । 
लोगइँसाई होय कहा कछ इज्जत पछी + 
कह गिरधर कबिराय सोहि इक येही संसा । 
| याइ तें कछु घाट और होय है का हंसा॥ २३॥ 
साई एके गिर घखौँ गिरधर र होय । 
' इन्‌सान बहु गिर धरे गिरधर कहे न कोय ॥ 
| शिरधर ae न कोय इनू दीनागिर लावी । | 
| ताको किनका टूट wet सो aw उठायी ॥. 
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कह गिरधर कविराय बड़ेन की बडी बड़ाई । 
थोरे हो जस होय जसी पुरुषन को साई ॥ २४॥ 
नेना जब परवस परें उत्तम गुन सष जायं । 
वे फिर फिर सोरी करें ये फिर फिर लपटायं ॥ 
ये फिर फिर लपटायं नेचर वहुरों भरि आवें । 
खान पान सुख त्याग रात दिनही दुख पावैं ॥ 
कह गिरधर कबिराय सुनो तुम अ्रवर्नान बैना। 
लोंग जु देय कलंक परें जब परबस नेना॥२५॥ 
। साई सुमन पलास पर सुआ रही जो आय। 
लाल कली सौ चोंच पर मधुकर Fat जाय ॥ 
मधकर वेध्यौ जाय सुआ ततकाल बचायी । 
कोटि कष्ट दुख पाय मरूं करि छूटने पायौ 
कह गिरधर कविराय बेग घर बजे बधाई 
दौजे बिदा पलास जियत घर जेये साई ॥२६॥ 
साई तेली तिन सों कियो नेह-निर्बाह । 
wife फटकि उज्जल कियो दई बड़ाई ताहि॥ 
दई बढाई ताहि पंच यह fant जानी । 
| है कोल में पेरि करी सब इकतंर घानी 
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कह गिरधर कबिराय माया की यहो बढाई | 
असया सब तें भलो मान सति मेरी साई'॥२७॥ 
` साइई'सुआ प्रवीन अति बानी बढ्ति विचित्र 
रूपवंत गुन आगरी राम नास सों हित्त Ù 
रास नाम सों fea और देव न अनुराग्यो । 
जहां २ तू गयी तां त्‌ नौकौ लाग्यो । 
कह गिरधर कबिराय सुआ yet चतुरा ॥ 
संमल dat हथा बिसस करि भृल्यीसाई।२८॥ | 
धोखे दाडिम के सुआ गयी जारियर खान । | 
खम खाइ पाइ सजा फिर लाग्यो पछतान ॥ | 
फिर लाग्यौ पछतान ge saat को रोयो | 
निरगुनियन के पास af गुन अपनो खोयो ॥ 
कह गिरधर कबिराय ae जेये नहिं ओखे । 
चोंच खटक के टूटि: सुआ दाड़िमकेधो खे।२९॥ | 
गदहा थोरे दिननि में de खाय इतरात । | 
अफरान्यो सारन a ऐराकी के लात ` ॥ 
| ऐराकी के लात देत गवका नहि आने | 
ऐराकी सह रहत ताहि कोऊ नहिं जाने ॥ | 
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कह गिरधर कबिराय साथ नौचन को बढ्दा | 
ऐराकी के लात फेर कैसे सह गदहा ॥ ३० ॥ 
महुआ नित उठ दाख सों करत ससलहतञआझाय। 
इम तुस सूखे एक से इूजत है रसराय ॥ 
qaa है रसराय विलग जिन याको भावे । 
सधुर fae इम अधिक ag जिन जिय में aÀ ॥ 
कह गिरधर कबिराय कहत साहिब सों Test 
तुम नीचौ कुल वेल ga इमऊंचे महुआ ।३१॥ 
गुलतुर्रा सों जायके बाद करे जु करोल । 
इम तुम सखे एक से पुंछ देखिये भील ॥ 
पुंछ देखिये भील भेद जो जाने मेरी । | 
तू हू पूं बुलाय भेद जो जाने तरी ॥ 
कहि गिरधर कबिराय नतरि हौं करिहों git । 


अब जिन भलि शुमान करे फिरहू ग॒लतुरा॥३२॥ 
बगला MITA बाज पे बाज Te सिरनाय। 


कुल'हा दोने पग बंधे खोंठ दे फहराय ॥ 
खोंटे दे फइराय कहै जो जो मन आवे । 
gan ले बग छोरि धनी बिन कौन छुड़ावे ॥ 
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ससयी पलव्ची जान बाज पै WIS बगुला ॥३३॥ 
कौआ कइत मराल सों कौन जाति को गोत? 
तो सों बद्रूपौ महा कोउ न जग में होत ॥ 
ais न जग में होत कुटिल मेले मलखाने । 
ऊसर AS नहार भ्रष्ट आचार न जाने ॥ 
| कह गिरधर कबिराय कहां तें आयो होआ । 
धन्य इमारो देस जहां सज्जन जन कोआ ॥३४॥ | 
ae घोड़न के अछत गदहन आयो राज | 
कौचा लोजे हाथ में दूर कीजिये वान. ॥ 
दूर कोजिये बाज राज Datel आयी । 
सिंह केद में कियौ स्यार गजराज चढायी ॥ 
कह गिरधर कबिराय जहां यह बूझ बड़ाई । | 
तहां न कीजे सांझ सबेरहि चलिये साइ ॥३५॥ | 
ata a fea कठिन हैं दुख सुख सही. शरीर। | 
जब लग फूले केतकी तब लग बिलम करोर: ॥ | 
तव लग विलस करोर शोक मन में नहिं कीजे। | 
लैसौ वहे बयार पीठ तब at दीजे ` । | 
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कह गिरधर कबिराय होय जिन जिय में बौरा॥ 
सहे दुःख अरु सुःख एक सज्जन अरु भोरा:३६्‌॥ 
fern fren सिंह सों चौभार खुरी चलाय | 
झार खंड wat पसो सिंहा गयौ बराय ॥ 
सिंहा गयौ बराय समो सामर्थ faarat: .। 
qaf कालमा लाय vet हँस वो हो हालो ॥ 
कह गिरधर कबिराय मोहि याही बन फिरना। 
आज गई aR जाउ कालइ हों हों के हिरना॥, 
पानौ बाढूयो नाव में घर में बाढ्यौ दासा 
दोऊ हाथ उलौचिये यहो सयानी काम ॥ 
यही सयानी काम नाम इंप्बर को लोजे- । 
परखारथ के काज सीस आगे धरि दीजे ॥ 
कह गिरधर कबिराय aga कौ यही है बानी। 
- चलिये चाल सुचाल राखिये अपनों पानौ॥३८॥ | 
Hat जानी जीव की तोता कों दिन रेन। 
.बक बकरी के ता कहीं मोर कहां तें चेन ॥ 
सोर कहां तें चेन जगत में तीतर जानो - । 
गलिगलि आई बान मौन याही तें ठानी. ॥ 
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कह गिरधर कबिराय सुनी थे क्रेग के बैना । 
faa गलडारी are हंस सख देखीं से ना॥३९॥ 
` इङ्गावांध्यो पेंट. से ने गहि AA हाथ । 

' चले राइ में जात हैं बधि तमाखू. साथ ॥ 
बांधि तमाखु साथ गेल को धंधो मूल्यी । 
गई सब चिंता दूर आग देखत मन फूल्थी ॥ 
वाइ गिरधर काबिराय जु जस की आयो रुक्का। 
aia लै गयी काल हाथ में रह गयी इुक्षा॥४०॥ 


Se 


अथ बरवा | 
| हरि पद रुचिर तरनियां चढ़ मन सोर ।| 
तर भवसागर अव दिन रहि गयो थोर ॥१॥ | 
खेल फाग धन बहरे धूलि उड़ानि t 
गावी बालस बरवी wg नियरानि ॥ २ ॥ 
निस fea बसे हिरदवा मिलन नह्रोय । | 
| जिमि पानो के def छुवै न बोय . ॥ ₹॥ | | 
पात प्रात कारि geal सब बन बौन IE 
(ache इते मम बालम परेन चोन ॥४॥ 
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हाथ उपरिया रह गइ गिर गडू आगि : । 
घर की पीरि बिसर गइ गौइनि लागि ॥ ५४ 
बालस सुरत बिसर गइ कइत संदेस । 


ual पथिक न बहुरो कस वह देस ॥६॥ 
बालम हो सो बालम तुम कस कोन । 
लोग कुटस हम छाड़िसि तुम मन दौन॥ ७ ॥ 
बालम तुभ तन चितवत गागरि af । 
अचरा गौ फइराय धरम गो छुटि ॥८॥' 
सूरज पे सिर ऊपर कितइ न छइ \ 
ठाढ़ो पथहि निहारों कत मौरी ate nen 
बालम की सुध आवत यह गति सोर । 


निकस निकस faa doa जों चक्तडोर॥ १० ॥ 
बिरहनि gga बन गडू बाघ भिठान \ 
बघवा सूँघ न खाडल बिरइमि जान ॥ ११॥ 


नित उठ जाउ पनघटवा आवई रोय 
बालम की उनहरवा द्खइँ न कोय . ॥ १२॥ 
बोलो आनि कोयलिया मधुरौ बानि \ 


aza रोबे ठाढ़ आम बौरानि ॥ १३ ॥ 
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ज्ञ दी लिया चले याय । । 
-सौचन की सुधि लौजो सरमि न जाय ॥ १४ ॥ 
अस सन होत बलमवा कतइं न जाय । 
रखिये रातइ दिवस हिरट्वा लाय Mean 
पात पात कर जूटिस विपन समाज । |. 
राजनीति यह कसि कासि कस ऋतु राज॥१६॥ | 
चलत न सोच करसि सखि सगुन सभाग । 
है म्रसुरार gee हु घनबत वाग ॥ १७ ॥ 


` क्षारे बरन कोइलिया कुहकति आनि \ 
अंबवा चढि डरपावति प्रिय बिन जानि॥ १८॥ | 

az न सेट बालम सन सटकिद्द आय | 
धाय धाय बन खाय देख नहिं जाय ॥ १९॥ |. 

बालम चलत न भेटे छतिया लाय l 
सोई कसक करेजवा कसकति घाय ॥ २०॥ | 
agit घेरि धनुझियां करति अचेति +| 
' बंदियन के करि बान करेजवा देत REN | 
नेना भौतर मितवा रहत जू ठा . ।| 


निकस न कब dice अस मान गाढ़ ॥ २२॥ | 
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इरद बरन मोरी Set पियहि बियोग । 
कौन विथा afe बूझहु बाउर लोग ॥ २३॥ 


अथ AS | 

भजे सूआ इरि नास कि बैठा ताक सें । 

| feat चार का रंग मिलेगा खाक में ॥ 
साहिव वेग सँभाल काल at रार है i 
जस के हाथ गुलेल फटक्षा पारहै ॥१॥ 
यह दुनिया वाजीट्‌ पलक का पेखना । 
या में बहुत विकार कही क्या देना ॥ 
सब जीवन का जीव जगत आधार हैं । 

पर हां बजीदा जो न भजे भगवंत छठी में 
छार है ॥२॥ 
दो दो दीपक बाल महल में सोवते i 
नारी सै कर नेह जगत नहि Tad = 
सांधा तेल लगाय पान मुख खायंगे । 
विभा भजन भगवान कि मिथ्या जायंगे ॥.३॥ 
राम नाम की लट we है जोव कों = 


निस बासर at ध्यान सुसर.तू पौव कों 
pS US Nes SE 


CDOS Ss Fe 
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ad बात mias कइत सब गामरे . 
पर हां बजीदा अधम अजासिल तरे नारा- 
यण नासरे wen 
गाफिल FT जीव कहो क्यों बनत हे । 
या मानुष के सांस जो कोऊ गनत ई tt | 
जाग लय हरि नाम कहां लों सोयह | 
पर झां बजीदा चाकी के मुख पस्यो सुमेदा “ 
होय है mau 
आज सुने के काल्‌इ कइत झो तुभकों । | 


भावै वैरो जान दिसीता मभक । 
Suga अपनी दृष्टि खता क्या खात है ” ॥ 


पर हां बजोदा लोहे की सो ताव जनम यह 
जात है ॥ ६॥ 
केते अजन भीम जरा जसवंत से. । 
aa गिने असंख बलो इनुमंतसे | 4 


जिनकी सुन सुन हांक महा गिर फाठते । | 
प्र et aster तिन धर खायो काल 'जो | 


ag fe डाटते -nonl 
हों जानी ag मौंठ अंत कह तोत है ।| 


3 pers ee ee हु 
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देख्यौ yea बिचार यह देह अनीत है ॥ 
पान फल रस भांग अंत कह रोग है | 
परहांबाजीदाप्रीतमप्रभुकैनामबिनासबसोगहै८॥ 
देख तमाशा अजब जो लगी पठाननू ‘| 
होया खड़ा fara पकड़ सुजानन्‌ | 
लगा लुटावन आप आपनो सब्ब जर | 
पर हां बाजोढा कोन साहिब न्‌ अक्ले यो नहिं 

कर hen 
afaat दा सिरताज खंभ दरगाह दा . । 

` | सबना दा मकबूल रसूल खुदाइ दा 
saa दे पुत जौबन sae नान मर । 
परइांबाजी दाको नसाहिबनूअक्खैयौँ नहिंयोंकर? ° 
saat दे घर धियां frat घर दोतरे । 
इकनौ दे घर yar yat घर पोतरे .॥ 


इकने दे घर इक्क सो भी जाबे मर. . ।' 
पर हां वजौढा कौ नसाई नू आखैयोनहिंयो कर॥ 
विना बास दा फूल न ताहि सराहिये i 
aga fas की नारि सौ प्रीति न चाहिये ॥ 
सठ साहिब को सेव कबइ नहिंकोजिये । 


पर हां बजोदा बिद्या बिंद अरु fae अकाज न 
ढीजि छ FEIT 


| a 
| ` फ० 4 
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ga रास कहत कलमा न डुबा कोइ रे] 

l 


ae नाम पाषान मरा निर लोइरे 


कमी कि कतिका बात बिलग हे जायंगे 
पर हां बाजिदा हाथी के असवार कुत्ते क्यों द 
खायंगे Ae ॥ १२ ॥ || 
कंजर सन को मत्त मरे तो मारिये । 
कामिनि कनक कलेस टरै तो टारियै ॥ 
इरिभत्तान सो नेइ. पले ती पालिये । 

| प्रर हां बाजीदा रामभजन में देह गले तो 
गालिये ॥ १३॥ | 
लेती बोली बानी सो तो वह रहो । | 
ea कपट की बात तो सुख सों क्यों कहो ॥ | 
बोले बोली बोल बुलाई पौव कौ । | 

'प्र हां वाजीदा अपर की सब ws फलेगी | 
जीव की Shes ॥ १४ ॥ | 
घडी घड़ी घड़ियाल पुकारे कहौ है . « !| 

| बहुत गई है बीति अलपरहो रहो है ॥ | 


| सोवे कहा अचेत जाग जप पीवरे ` ॥| 
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पर हाँ बाजीटा चलिहे आज कि काल बठाऊ 


a? ॥ १४ ॥ 
जो faa में कछु ज्ञान पकर रह कन्नकों । 
निपट हि हरि को चेत सुझावत जन्न को | 

प्रीति सहित दिन रेन रास सुख बोलई - । 


पर हां बाजोदा रोटी लिये-सुहाथ नाथ सँग 
Stas ; «- ॥ १६ ॥ 
पानी लगे न जाहि तहां लो गोयरे - । 


Qa झाथन जाय जगत सब जोय रे ॥ 
यह साया बाजीट्‌ चले क्या साथरे \ 
बहते पानी उपर पखाले हाथ र ॥ १७ 
पाइन कोरा रहै बरसते मेह में ee 
घाल धरी बाजीद दुष्टता देह में tid 
डसे औचका wade गहि रोइये. । 
| पर हां बाजौदा सर्पहि ca पिबाय हथाही 
खोडूये AREN. 
बदन विलोकत नेन भड हों बाबरी ral 


——— 
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घार जोगिन की मेष सकल जग डोलिहों । | 
पर हां बाजीदा ऐसी मेरो नेम पौव पीव बोलिं 


हौं ॥ १९ ॥ 
cafe नाम अनंत कि इंके लीजिये । 
जन्म जन्म कै पाप चुनौती दोजिये ॥ 
लेकर चिनगी आग आन घर अब्ब रे i 
पर हां बाजीदा कोठी भरी कपास जाय जर 
संब्ब रे : ॥२०॥ 

- अथ छप्पय | 


तिलक्षभाल बनमाल अधिकतर राजसाल छवि। 
सोर FATA लटक छटक बरनतं अटऋत कवि। 
पीतांबर फइराय मधुर सुसक्यानं कपोलन । | 
रच्यौ सचिर सुखपान तान गावत ag बोलन। | 
रतिकोटिकामअभिरामअंतिदृष्टनिकंद्नगिरधरन। | 
आनंदकंदबज़चंदप्रभुसुज॒यजण्जयअसरनसरन !| | 
सोर सुकट नगजटित ad कुंडल हेस waa | | 


wing तिलक ललाट कमण लोचनदलपलकें॥ | 
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घूँघरवारो अलक कौस्तुभ कंठ बिराजे if 
प्रीतबसन बनसाल सधुर सुरली धुनि बाजे ॥ ` 
तन aaa कोटि आभरनसुभ चंदसूयदेखतलजत। 
ब्रह्मण्यदेवहितभत्तजनश्यामरूप प्रीतससजत॥२॥ 
चतुरानन सम gfe विदित जी होय कोटि धर। 
एक एक धर प्रतिनि सौस जी होय कोटि वर॥ 
सीसर प्रति बदन कोटि कारतार बनावे । 
एक एक सुख Als रसन फिर कोटि लगावे ॥ 
रसन रसन प्रति सारदाकोटिवेठि बानौकहहि। 
सहि जन अनाथ के नाथ की महिसा तबहु न 
कहि सकडि॥ ३.॥ पु 
भूमि परत अवतरत करत वालकविनो दरस । 
पुनि जोबन सदमत्त तत्व sel अनंगबस ॥| 
विषय हेतु जड़ फिरत बहरि पहुँच्यी उद्यापन | 
गयौ जन्य गुन गनत अंत कछु भयो न आपन। 
थिर रहत न कोउ नरपति न बल रहत एक 
FEN सुजस | | eS 
सोड़ अजर अमर नरहर निरखि जपिय भक्ति | 


——. 


भगवंत रस HAE. | 
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| हज जिस करि मित्र गजु wae बस कौजिया 
प्रभु सैवाबस करिय लोभवंताइ धन दौजिय ॥ | 
: युवति प्रेमबस करिय साधु आदर बस आनिय । 
महाराज गुन कथन बंधु समरस सनमानिय ॥ 
गरु नमितसौस रस सों रसिक विद्याबस बुध 
सनइरिय a ङ । 
सूरख बिनोद gan बचन सुभ सुभाव जग 
बस करिय 04 
ज्ञाचक लघु पढ्‌ लहे कामआतुर कलंकपद | 
लोभी दुरजस TE असन-लालची लहे गर ॥ 
सूरख झगुन we लहे पढिपढि गुन पंडित । 
सूर सुरन-जस लहै रहे रन में महिमंडित । 
निर्वान सुपदजोगी लहैजो न गहै समता कुमति॥ 
सुख भगत जगत जन ae करे जी नी विधि 
भक्ति अति neu] 
िकमंगनबिनुगुनहि गुनसुधिक सुनत न रोसे। | 
रोमक धिंक बिन मौज मौज घिक देत जु खौमे॥ | 
देवों धिक बिन सांच सांच घिक धर्म न आवै। | 
घर्मसुधिक विन दया द्या धिक अरिकइँ ara | 


A a 
3 a 
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अरिधिकचित्तबसालडेचितधिकजईँनउटारसति। 
सति faa जु केसब ज्ञानबिन ज्ञान सुधिक बिन 
इरि भगति | wow 

न कछु an बिन विप्र न कछु कायरजिय छत्री । 
न कछु नौतिबिन न्टपति न कुछ अच्छर विन संची॥ 
न कुछ बास बिन धाम न कुछ बिनगधगरु बाई। 
न कुछ कपट कौ हेतु न कुछ मुखप बड़ाई। 
नकुछदानसनमानबिननकुछसुभोजनखाद्बिन॥ 
नर सुनो सकल नरहरि कइतन कुछ जन्म इरि- 
भक्ति बिन ॥८॥ 
जट्पिकसँग daat तदपिवह संग न किच्जिय। 
जद्पि धनिक दोय निधन तदि घट प्रक्तति 
न faia “8 
जद॒पि दान नहिं शक्ति तट्पि सनमान न खुट्टिय। 
जढ्पि प्रीति उर घटे तदपि सुख उधर न टुट्टिया 
सुनसुजस दुबार क्षिवाइ दे कुज़सजमालनमुक्ये। 
far जाय जदपि भलप्रन करत तऊ न भल- 
पन चुक्षिये vel] 
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“que जगत विन भवन भवन तज तियबिन कीनी। 
faa aaa न सुख देय तजे सुख संपतिहीनी॥ 
संपतिंतजबिनढान दान तज जह न विप्रमति। 
fan aag बिन धर्म घर्स तजियै बिन भूषति ॥ 
तज भपभूमिबिन भूमि तन दौहहुर्ग बिन जो बसे। 
तज दुर्ग सु केसवटास कबि जहाँ न पूरन जल 
लसे ॥ १० ॥ 
मूढ़ तपी तपक्कती दुष्ट मानी Vea aT 
नरनायक आलसी बिपुल धनवंत क्वप्रिन-कर ॥ 
धरमी दुष्टसुभाव बेदपाठी अधमंरत 
पराधीन सुचिवंत भूमिपालक निददेहसत ॥ 
रोगी दरिद्र पौडित पुरुष ge नारिरस-एबचित | 
एते विडंब संसार में इन सबकी धिक्कार नित॥११॥ |. 

aaa जोबन समन साधुबल शिवपद्‌ संवर । | 
न्टपबल तेज प्रताप दुष्टबल बचन अडंबर | 
निर्धन बल सुमिलाप ge सेवा सेवक वल ! 

बानिजबल व्योपार ज्ञानबल बर विवेकद्ल” ॥ | 
ofa बिद्याविनय उदार बलगुन समूइप्रभुवलद्रब || 
परिबार सुवल सुबिचारकर होहिंएकसंमतसरव १२॥| 


omnes! 
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(RE) | 
नरपति-संडन नोति पुरुष-संडन मन घौरज | 
पंडितमंडन बिनय तालरस मंडन नौरज, । ( 
कुलतियमंडन लाज बचनसंडन प्रसन्न मुख ॥ “ 


सतिमंडन कविकर्स साधुमंडन सुभाव सुख । 
भुजवलप्रचंडसंडनछसाएइपतिमंडन बिपुलधन॥ 
मंडनसुसन्तहरिभज्षिकहिकायासंडनवचनधन १३ 
ज्ञानवन्त इठ गहे निधन परिवार बढावै । 
बँधुआ करे गुमान धनो सेवक चै धावे - ॥ 
पंडित किरियाहौन qs gafr प्रवाने | 
ge न समके धर्म नारि निज पति नहिं साने ॥ 
gaa पुरुष कुलविघि ast बन्धु न मानेवंधुडित। 
संन्यास धारि धन संग्रहे ये जग में मूरख विट्ति१४। 
गई भूमि फिर मिले बेल फिर जमे जरे तें । 
फल मून तें फलें फूल फूलंत भरें तें ॥ 
केशव बिद्या निकट बिकट बिसरी फिर आवे । 
agt होय घन घाम गई संपति फिर पावे 
होबेससौल बिनसौलजन जगतमाइिँइस MTS | 
| प्रान गयेहँ फिरमिले पत न गई फिर पाइये। १५॥ 
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( ७० ) ङ 
MSR 10 40 कर eS राम 4 
सर सर हंस न होत बाजि गजराज न दर RTI 
तसतरु सुफल न होत नारि पतिव्रता न घरघर॥ | | 
' तन तन सुमति न होत मोतिजन बंद न घनघन। | 
फन फन मनि नहिं होत खच्छम जया नहिं | | 
ड्रोन न सर रनमाहिं सब नरनर होत न भत्ताइर। 
नरहरतुकविकवित्तकियसत्वहोंहिंन्हिएकसर १६ 


अथ पहेली | 

इक नारी चौ पुरुष हैं ढेर । 

सब से मिले एकही बेर ॥ 

दिना चार का अन्तर होय I 

लपटें पुरुष छुड़ावे सोय ( कंघो ) 

पानी में निस दिन रहे 

जाके हाड़ न मास | 

कास करे तलवार को 

फिर पानौ में बास ( कुह्यार का डोरा) | 
. जल में रहे भूठ नहिं are 

बसे सु नगर मभार | 


| १३५ PI उ सा 
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( ७१ ) 

मच्छ कच्छ दाद्र नहीं 

पंडित करी बिचार ( घड़ो ) 

सोने की वह नारि aes | 

दाल चावल के सोल बिकाबै (कंचनी) 
स्यामबरन पर हरि नहीं 

जटा घरे नहिं इस | 

ना जानूं पिय कौन है 

पंख लगाये सोस ( कसेरू) 

इका तरुबर अरु आधो नाम | 

अर्थ करी के छांड्रो गास ( नीम) 
जल कर उपजे जल में रहे। 

आंखों देखा खुसरो कहे ( काजल) 
सौस जटा पोथी गहे 

सेत बसन गल मांहि। 

जोगी जंगम है नह | 

बाहन पंडित नाहि ( लहसुन ) 
स्यासबरन पीतांबर कांधे : 
gaar afe होय । 
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बिन सुरंलौ वह नाद करत है 
बिरला ga कोय (भौरा) 
कर बोले ATE सुने 

श्रवण सुने नहिं arte | 


कहे पहेलो बौरबल 
सुनिये अकबर शाहि ( नाडी ) 


बबी वाकी जलभरी 
“ऊपर जारी आग | 


aa बजाई बासुरी 
निकस्यौ कारी नाग ( इक्षा ) 
जाके ma न कॉपफल . 
: .पेड़हिं देय जलाय। . 
सो तरुबर बह फझ्िया . 
` देखो लोगो आय ( भीचंपा ) 
सौस केस बिन चटिया तीन 
, औगुन लेत पराये Sta | 
जोई जाय उनके दरबार. -f 
_ ताकै सूंड़ न राखे बार ( चिबेनी ) . Í 
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रात्‌ पड़ी तब पड़ने लागी 
दिन को मुई रेन को जाकी | 
उसका मोतो नाम बताया 
बूझो तुस में कूक सुनाया ( ओस ) ' 
नर नारो इस एके AS 
sat ज्यों बोलें लों at मीठे 
एक न्हाय एक सेकनइारा 
कह खुसरो नहिं कुच नगारा (नगारा) 
स्यामवरनअरुसो इनोणूलि निछाईपीठ 
सब पुरुषन के गल परतएऐसी लंगर ढीठ | 
.( ढाल) 
सिरपर सोहै गंगजल संडमान गल 
सांहि। वाइन बाको हषभहै शिव कहिये | 
anife ( रइट ) : 
रंग बरंग इक पंछो बना 
छोटी चोंच अरु काटे घना 
तीस तौस मिल बिल में बसें 
जीव नहीं अर Sea Sa ( तौर ) 
देखी एक अनोखो नारी 


Re 
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( ७8) || 
जुन उसमे इक सबसेभारी || 
पढ़ी नहीं अरु अंचरज आवे 
मरना जीना तुरत बतावै ( नाड़ी) 
फाग्यो पेट दरिद्री नाम 

उत्तम घर में वाकी ठाम 
श्री को अनुज बिष्णु को सारी 
पंडित हौ तो अर्थ बिचारी ( शंख ) 
नर के पेट जो नारी बसे 
पकड़ Ra faa खिल इँसे 
प्रेट फाड़ जब नारी गिरो 
मोकौ लागी प्यारी खरी ( गिरी ) 
. बारे से वह सब को भावे 
बढ़ा हुआ कुछ काम न आवे 
सें कह दौया उसका नाम 
अर्थ करो के छोड़ो गाम ( दीया ) 
ae ओर फिर आई 3 
जिन देखी तिन खाई (खाई ) 
याधी बू ब्‌ सारी रानी. 
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( ७४ ) | 


` खाय कछु नहीं पीबे पानी 


_ पारसी कहीँ तो आईना 


` अर्ध करे कोइ पंडित ज्ञानी (बरानी) (वूरानौ ) 
नारो एक्ष नगर सें सोई | 
ससी वस्तु वाके घर छोड़े: 


लोगकहेंयहखरीद्वानो(खारी. TAR) 
बिना बुलाई खर्चे दाम 

तन गोरो औ अभरन खास : 

aast परदेस सिधारी 

ug at जहां भई अति प्यारी 


भरी गई रोती चछ आई. | 
तव वह नारी पुरुष कहाई ( EET ) 
अरवी कहाँ तो पाईना. _ 


हिन्दी कहत-आरसौ आवे 

काही पहेलौ कौन बतावैः( zia ) 
आदि कटे तें सब कों पारे _ 

मध्य कटे तें सब कीं मारे | 

|. अन्त कट ते सत कटे तें सब को सीठा : : 
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( ७६ ) रे 
सो खुसरो में आँखों दौठा ( काजल ) 
पंछी एक सेत भो इखी 
निस दिन रहे बाग में पो | 
. ना कुंछ पौवे ना कुछ खाय | 
अश्व बराबर दीली जाय ( बकसुआ ) 
एक aft att सौ काली 
कान कहीं अरु पहरे बाली 
नाक गरौं अरु सूँचे फूल... 
जेता अरज तताह्दी तूल ( ढाल) 
एक नारि वह है agi 
घर से ब्राइर निकसे नंगी 
. उस नारो का ast सिंगार 
सिर पै नथनी मुँह पर वार ( तलवार ) 
'डाल दीजे देखा fad ( चिक.) 
हाथ में लोजे देखा किजे( दर्पण) 
. एक नारि करतार बनाई og 
ना वह A ना वह व्याही 
सूह रंग सदाह रहे 


a 


Costner i 
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भाभी भाभी सब जग कहे (बीरवहुद्टौ ) 
आधा भज्ञन मुख बसे 

आधा गुनियन साथ 

वाँ. पसारी देत हैं. 

पुड़ी वाघ के हाथ ( इरताल ) 

खत में उपजे सब कोउ खाय 

घर में हो तो घर बह जाय ( फूट ) 
लाग AY लागे नहो 

बरजत लागे धाय _ 

कही पहेली एक सें 

दौजो चतुर बताय (होठ ) _ 
agta के कर बस 
पच अछर के Ale 

पहिला अचर छाँडि कै | 

सो दौजो तुम ate ( सुदरसन) | 
एक अचंभा देखो. चल | 
सूखो लकड़ी लागे फल. 

जो कोई उस फल को खाय _ 


m 
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te छोड़ वह अन नं जाय ( बंरछी ) 
जोगो एक सढी में सोवै 

सद पौवै St सस्त न होवे 

जब बालक तिहि कान में लागां 
जोगौ छोड़ सढी को भागा ( गोला ) 


अथ मुकरी | 


अंधे निसा वह आयो ata । 
सुंदरता बरने काहि कौन ॥ 
निरखत हो मन सयौ अनंद | | 
क्यों सखि सज्जन ना सखि चन्द ॥ १॥ | | 
घुल गई गांठ खुले नहि खोले। a 
जहां तहां मेरे सँग डोले ॥ 
fea विराजत-होय न भार । 
ait सखि सज्जन ना सखि हार ॥ २ ॥ 
दासी तें में सोल dara _ 

o अंग अंग सब खोल दिखायी | 
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वासी मरी वीमे मेरौ भयौँ ज मेल-। 
क्यों सखि सत्न ना सखि तेल ॥ ३॥ 
मैं अंपनी सन दोनों खेन-। 
सुन्दर रूप सुहाये बैन ॥ | 
fend wag न करिहों <a 
क्यों सखि सज्जन ना सखि सूचा॥ ४॥ 
वा बिन चित्त चहं fea डोलें | 
चातक जों पुनि प्रिय पिय बोले ॥ 
ve होय आवै नहिं गेह । 
क्यों सखि. aaa ना सखि: मेह ॥ ५ ॥ 
सोभा सदा बढ़ावनझारा। 
अखिन तें छिन होत न न्यारा ॥ 
आठ पहर At सनरंजन। 
क्यों सखि सज्जन ना सखि अंजन ॥६॥ 
रात feat जाकी है गोन। | 
` " खुले द्वार आवै मेरे भीन॥ 
वाको इष॑ बताऊंकीन।। | | ; 
क्यों सखि सज्जन ना सखि पौन :७॥ | 
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( ८० ) | 

बाट चलत AT अचरा गहे । | 
' मैरी सुने न अपनी कहे ॥ 

ना कछ मोंसों MAT भाटा | 
क्यों सखि सज्जन ना सखि कटा ich 
बाट त्रलत में पड़ा जो पाया | 
खोटा खरा नहीं परखाया ॥ 
हाथ लगे तब AÌ केसा। | 
क्यों सखि सज्जन ना संखि पेसा ॥ ९ ॥ 
देखत में वह गाठ गठीला। 
चाखन में वह अधिक रसौला ॥ 
सुख चूमी तो रस का भांडा। 
wit सखि cara ना सखि TETN: ol 
सिगरि रैन वह मो सँग जाग्यौं | 
भोर भयो तो fagta लाग्यो ॥ 
वाके figa फाटे हौया | | 
क्यों सखि सज्जन ना सखि दौया।११॥ |. 
छठे छमासे मो घर आवे | | 
आप fea अरु मोहि हिलावे ॥ 
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(a) 
नाम लेत मोहि आवे संका | 
क्यों सखि सज्जन ना सखि पंखा ॥१२॥ 
निस दिन मेरे ऊपर रहे । 
दोऊ कृच ले We गहे ॥ 
उतरत GSA करत झकभोली। 


क्यों सखि ama ना सखि चोलो।१३॥ 


मोंकों तो हाथी की .भावे। 
घट बढ़ होय तो नाहिं aera ॥ 
de cig के लाई प्रा। _ 


क्यों सखि सज्जन ना सखि चरा ॥१४॥ 


सिगरि रेन छाती पे राखा। 


उसका रस कस मैंने चाखा ॥ 
सोर भयो'तब द्यो उतार। ` 


क्यों सखि सज्जन ना सखि हार॥ १५॥ 


इरित रंग सोहि लागत Tat | 
„ ` वा बिन लागत सब जग.फीक्षो ॥ 
उतरत aga मरोरत अंग । 


क्यों सखि सज्जन ना सखि भंग ॥१६॥ | . 
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लंबौ लंबी डगों जु आवै । 
सारे दिन कौ Sta बुझावै ॥ 
उठिकै चला ती पकड़ा खूँठ । 
क्यों सखि AAA ना सखि ऊंट॥ १७॥ 
टुर दुर करू तो Stet आवै । 
A 
खन आँगन खन वाहर जावे ॥ 
देइल छोड़ ag नहिं aut | 
क्यों सखि सज्जन ना सखि कुत्ता॥१८॥ 
` छोटा सोटा अधिक सुहानी | 
`. जो देखे सो होय द्वानी ॥ 


कबह बाहर HAS अंद्र। 
~ A ; 
क्यों सखि सज्जन ना साख बंदर een 


अति सुरंग है रंग रंगीली । 

है शुनवंत aga चटकीली ॥ _ 

रासभजन विंन कभी न सीता । 

क्यों सखि aera ना सखि तोत॥२०॥ | 

. आठ पहर मेरे ढिग रहे । el 
` मीठो प्यारी बातें कहे॥ ` 
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स्याम वरन अरु SCT | 
क्यों सखि सज्जन ना सखि सेना ॥२१॥ | 
जब आवै तब जल भर लावै। 
तन सन कौ सब तपत बुक्ावै ॥ 
मन का भारो तन का छोटा | 


क्यों सखि सज्जन ना सखि लोटा॥र२॥ | ` | 


aam चढ़े सुध बुध बिसराबै। 
दाबत जांघ बहुत सुख पावै ॥ 
अति aada दिनन की थोरा । | 
क्यों सखि सज्जन ना सखि घोरा॥२३॥ 
अति सुंदर जग चाहत नाकों। | 
झैं भी देख लुभानी वाकों ॥ 

देखत रुप भयो कछु टोना। oo 
क्यों सखि सज्जन ना संखि सोना॥२४॥ 
निसदिन आगन ऊभो रहै। 


RIS धूप सब ऊपर सह ॥ | 
वाके देखे लगे न भूख। ' " 
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एक बेर में लाखों पूत ! 
जनसाबै ऐसा मजबूत ॥ 
करे खटाखट काम सयाना | | 
सखि सज्जन नहि छापाखाना ॥ २६ ॥ 


अथ हियहुलास | 
प्रथमैं ताकों समिग्ये जिन गरु AN ज्ञान । 
ज्ञानो गन गावें सदा ध्यानो धरें ज ध्यान ॥१॥ 
अंबर Theat थंभ विन धरती अधर धराव । 
मनुष रूप छौ अवतस्यो देखत कलि को भाव।२॥ 


वा बिन तीनों लोक में नाहीं दूजो कोय । | 


सन में fad जानिये होनी होय सुहोय ॥ ३ ii 
अब कुछ बरनों रौतरस रसही जग को जोय। 
रसना रस की जस कहे सुनि सुख पावै होय ॥ 
हियहुलास या ग्रंथ कौ राख्यो नाम बिचार | 
ala सिगरे राग कै रचे रूप aT ॥ ५ ॥, 

आदि नाद Wave wat ताते उपज्यो वेद । 
एनि पायी वा बेद तें अखिल efe को भेद्॥६॥ 
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प्राण Tet षटराग सुनि तंब उपज aut i 
वारे तरुने aa की तातें भाषत राग nou 
| जग कौ घौरज राग है राग रूप को खान । 
E तन संजन सो राग है राग प्रेस के प्रान ।दा। | 
सुख को दाता राग है राग रूप को | 
याहो तें सब कइत हैं राग रङ्ग संयोग ven 
राग इरे सब रोग को राग BB ta भोग I 


| | बिरहौ झुरे जु राग कों उपजे महा बियोग॥१०॥ 


अथ राग रागिनी नाम ।: 
at को धुन सैरवी बङ्गाली वेरारि i 
सधु साध्वो भरु सिन्धुवौ पाचौं faces नारि ॥ 
ठोड़ो गौरौ गुनकली खम्बावति को कब्ब॒ । 
सालकोस की रागिनी maa अति टुंलैव्वा॥ १२॥ 
रामकली. wag और aes साख : । Be 
ये नारी हिंडोल की ललित बिलावल राख॥१३॥ | ae 
देसी नट अरु कान्हरा कैदारा कामोद oe 
| दौपक- की ath सबै; सह प्रेम परमोद ॥१४॥ | 


iM a ne Ls 


ए . Qe 
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(a) 
a ee Sa लको 
धनासिरी आमावरी सार बहुरि बसन्त । 


सिरी राग कौ रागिनी मालसिरी है अन्त॥१५॥ 
AMA अरु गूजरी देसौकार मलार l 
aaa बियोगिनि कामनी मेघराग कौ नारि ॥ 
सारिका 
- अथ राग गुन वर्णन | 
At सुर मुरता कहें कोल्डू चले जु घाय । 
मानकौस तब जानिये पाइन पिघल बय. ॥. 
चले हिंडोलो आप सें सुनत राग हिंडोल । 
बरषे जब घनघार अति मेघ राग कै बोल॥१८॥ 
:सिरी राग के सुर सुने सूखो उच्च इराय । 
दीपक दौपक aft उठे जो कोऊ जाने गाय -॥ 


. अथ राग अलाप समय | 

पिछले परे निस समे भेरों राग बखान । 
| maia तव.गाइयै जबंलों निकसे भान ॥१०॥ 
| एक पहर दिन चढ़े पे बझ राग हिंडोंल । | i 
ठौक :दुपहरो. के समय ढौपक के सुर बोल।२१॥. i 
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सिरौ राग चौथे पहर जबलों दिन अँधियाय । 


| अष्टजाम में निस समे एक जाम विश्राम ॥२३॥ 


Ga ama sad सरनाई करनाय ' | 
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मेघराग जबहों अलो जबे Aa बरषाय ॥ २२१ | 
फागुन में थे राग सब जागत आठोंजाम a 


अथ राग की ऋतु वर्णन। 
aa az कोसिक सिमिर ओर हिँडोल बसन्ट। 
दोपक ग्रीषम इम शी मेघं सु पावस अन्त।२३॥ 


Pett th 

अथ बाजेवर्णण। | 

जग में सब -सुरतां कहें बाजे साढ़े तौन | 
खाल तार अर फंक पुनि अद्चताल मुर-होन ॥ 
खाल नगारी ठोल SH और परावज जान । 
तार तस्बरा बीन है बहर CATT बखान ॥२६॥ 


ताल खञ्जरो भो सब बाजे दिये बताय ॥२७॥ 


——SS 
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“अथ गान आसन | 
बैठे आसन जँट at aa शुड आलाप 
चलते खेट सुर भरे सानो महा कलाप ॥ २८॥ 


N £ cae ° 
अथ भेरों स्वरूप वर्णन । 
सैरौं शिव छवि सिर जटा सेत वसन तिरनेन । | 
सुणडन की माला गरे सिद्ध रूप सुखदैन ॥२९॥ 


सचेया | 
` शिव मूरति मैरों को भाव बन्यौ तिर नेतर 
'सुण्ड की माल गरे। पटसेत सबै तन में पिरे 
| हिरदय भगवान को ध्यान धरे॥ तिरसल fac. 
| जरत है कर में सब-भाभिनि कौ सन शेत. इरे | 


| वन छार लगे दुति टूनिःभई चित mefa मो 
FI जात छरे ॥ ३० ॥ 
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EN ee 
अथ रागिनी स्वरूप---दोहा । । 
शिव पूजत कैलास पर दो कर में तल । | 
सेत. चीर अंगिया असन रूप सैरवी बाल agen 
भस्म पिटारौ कर a2 हाथ लिये तिरशूल. । 
बङ्गालो व्य Fa भई गई aa सुधि भूत vee 
कानन फूल दुपहरिया कर कझन ग्गुङ्गार । 
सोस केस सोइत छुटे सेत बसन AWT ॥ ३३ ॥ | 
कञ्चन तंन लोचन कसन नांगरि महा अनूप । | 
पिय पै बठो इंसति है मधु साध्वी इइ रुप ॥ 
पुइप कदम कानन घरे पहरे बस्तर लाल । 
क्रोधवन्त तिरशल कर लिये faai बाल॥३५॥ 


अघ MSHA स्वरूप Ala । - 
mana नीले बसन सेत झरी है हाथ । 


ooo 


Ree Se षया a 
_ कौसिक की उपमा हैं अलौ तन गोरे बिरा- | | 
जत है पट लोलो। माल गरे कर सेत छरो रस | _ 
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ग्रेम cat जिय छेल छंवीलो ॥ नागरि रूप f 
उजागरि ले सँग डोर्लत है सुख सों गरवोलो । | 


afafa को संनमोहन है.मनभावन रूप अनङ्ग 
रसीलो ॥ ३७ ॥ 


m 


अथ रागिनी स्वरूप--दोहा । 


Stel कैर बीना गदै mafa faa के हेत  । | 


‘age छविं सगलोचनौ पहिरे बस्तर सैत॥२८॥ 
ait छवि अति सावरौ अम्ब कोप धर कान । 
तिरिषा तन तप कामं की wad मौठो ata 
छुटै केस तन गुनं कलो बेठौ पिथ कें पाम । 
नौचो ata करि रहो अतिही चित्त उदास ॥ 


खस्बाबति गोरे बढ्न गावति 'कोकिल बेन । 
अति चातुर चातुर खरी कामव॑न्ति fea रैन ॥ . 
कोकव कामिनि निस समे जागे पिय कै सङ्ग । |. 
रति माने aig ola तन अङ्ग अङ्ग में र॥४२॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


EPRE E WNT SVR MPP DONEC oe ONT 


[RN SA TEAC EO 


p E 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGahgotri 


अथ Teste स्वरूप वर्णन-- दोहा | 
पौत बसन हिंडोल के है IRN dfs 
सखी भुलावर्ति sts सों गाय गाय मुसकादि ॥ 


— es — 


सवया । . 

ate बनाव सहा छवि सुन्दर भावत बेठ्यो | 
हिंडोल RAA भोकं कलावत ओर दुइ सब ६. 
mafa हैं afeat मुख खोले ॥ गोरो सो गात | 
Raa खरो मानो दामिनि सौ दृति देखत 
सोले । बस्तर पौत लिये रस रीति अनङ्ग सों |. | 


सोई इसे we बोले ॥ ४४॥ 


—— e BD ST 
अथ रागिनी स्वरूप--दोहां। | 
रामकली नीले बसन कञ्चन सौ सब देह । |. 
' पिकवानी गावति eet पिय कैं प्रेम सनेइ॥४५॥ | 
fare भरी पटमञ्चरी मन सलौन तन छौन । |. 
सखौ arg घति देति है भई प्रेम आधीन॥४६॥ | 
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| जिम wat काम? 
तध कै कर पर घरै अति व्याप्यो तन में काम! | 


तन दुरबल दे साख है महा बिरहनों बाम॥४७॥ 

faa गरे साला पंहुप सुन्दर aa जान । 
गोरी छवि बलर अशन नयन काम के बान॥४८॥ 
कासदेब की ध्यान घरि गा ति गोत सङ्घोत । 
करति सिंगार बिलावलो लै ले बस्तर पौत ४४९॥ 


| अथ दीपक रागस्वरूप बर्णन--दोहा । 
| दौपक गज की पीठ पर बैठ्यौ वागो लालू: । 


ga माल सोसित गरे agfa सिगरी बाल ॥ | 


सवया | 
दीपक को परताप ast चढि बैठ्यो गयन्द 
. को पीठ बिराजे । अम्बर राते शरोर सदै gF- 


तान कौ माल गरे छबि छाज सँग सखी सब | 
| सोइति हैं तिन माहि जो आप गयन्द सो गाजे। | 
Matt रूप सरु बन्यौ दुति देखत दुःख”सबे | 


तन भाजे ॥ ५१ ॥ 
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|e अथ रागिनीस्वरूप बणेन--दोहा। | ” 
सौ अति बस्तर इरे काम सताई नारि |! है 

पति को Sa जगावती fae बारस्बार ॥ ५२॥ र 
असन वरन fant बसन नटबासी नट नारि । 
SH ATT कर घरै पिय तन रही निहारि॥५३॥ 
सोये पत्र गजदतत को कर बाको तरवारि । 
सोर कण्ठ के वरन है रूप arse नारि॥५४॥ 
| सौस जटा सब तन लटा गरे जनेऊ नाग । 
| केदारा Fe रूप है घरै ध्यान बेराग ॥ ५५ ॥ 
| कामवन्त कामोद दै पौत बसनं तन तास । 
|; aa तरै बेठो हँसति बिछुरी पिय कौ पास॥५६॥ 


अथ श्रीरागस्वरूप बर्णन | 
श्ौराग के कर कमल भूप रूप पठ.लाल । 
बरष अठारह कौ व (न गावत कण्ठ रसाल॥५७॥ | 


». SOS सवैया। a 
'बरष अठारह कौ वरन्यी सुख देखतही सबं 
| ! कै सन सावे। बास सबै बस के अपने गुन गाये 


e 
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í ( ëz ) 
ama वे मेद बताबै ॥ राती जो बागी बिरा 
नत हैं कर वारिज फूल लिये gama । भूप 
के रूप सरूप बन्यी सवही में अलो सिरि राग 

कावे ॥ ५८॥ 


अथ रागनार्वरूप बणन--दाहा | 
घनामिरी बिरहिन. बड़ी हृदय विरह अपार । 
सब तन पियरौ दवै tet निपट छौन तन वार! 
| चन्दन Dat भाल पर गरे नाग को डार । 
छवि अति सुन्दरि संवरो आसावरी कुमार॥६०॥ | 
मारु के. साला गरे Wa Ta मद मात A 
तरुनी सुन्दर सावरी बैठो अति अलसात ॥६१॥ 
| मोर पच्च सिर पे घरै बस्तर पीत बसन्त । 
कान फल जो अम्ब को चहँदिस भंवर भ्रमन्त ॥ 
मालसिरी दुबल बदन सखी हाथ पर हाथ । 
| चडंओर पति at तकति a? मदन को साय ॥ |i 


| अथ मंघरागस्वरूप बणन-=दाहः 
... | स्याम बसन जो मेघ है गहे हाथ तरवार | 
अति आतुर चातुर खरी गावत सुरत बिहार ॥ 


ae eee OBO PPP, 
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क... । 
सवया] ee 
'सेघ मलार महा अति सुन्दर इन्दर. की छबि 


चाप बन्यी है। पहरे पट स्थाम गडे तरवार जो, 
माल गरे इहि भाति sat है ॥ लेसी जड 


चहिये जोड अङ्ग सो तेसोई में वह आप भन्यो. 


है । काम को आतुर है अतिद्दी तिय सौं रति 
की चित्त चाव घन्यौ है॥ ga ee 


अथ रागिनी स्वरूप वणन- दोहा।: 


a 
| 
A 


भूपालो विरहिन खरी केसर बोरे चौर (i 


बिरइजरौ तन गूजरी रोवत छूटे केस te 
कामदेव कानन लगे तिनहि feat उपदेण॥६७॥ 
देसकार कञ्चन बरन Baa पिय Faw । | 
fea इलास है कासकौ dat जो जीबन अङ्ग ॥ 


बीन गहे गावति बहुत रोवति है जल ढार । 


तन दुरबल बिरहाद्हौ बिरइन नारि मलार॥ ` 
Ra बिछाई maaga लेट रहौ सन मारि । | 
खेत उसास उसौयरी तनक वियोगनि नारि ॥ 


aoe इति सभाविलास: समाप्त il 
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: भारतजावन यत्राल्य का सक्षप सूचा। | 
बैनिसका बांका उपन्यास 

चन्द्रकला उपन्यास. 

चित्तौरंचातको उपन्यास 

magad उपन्यास 

. सञ्चासपना ( उत्तम उपन्यास है) 


` कुसुम कुसारो उपन्यास चारो भाम 
सश्चमालतो उपन्यास 
सलिसंकतत्तान्तमालू उपन्यास. 

- चन्द्रकान्ता उपन्यास चारो भाग . 


चन्द्रकान्तासन्तति चौदंहो भाग 
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